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1 षि पतलभ्यह € प८त्गाऽ 80 0फ्राहि्०ाऽ ग ह०्ण्लयणााला ` | | 
€ लल्ला इल्लला पथ्नपाथ]ई गान्कऽ पणा व प्लवा € | 
8066106 वप्ध6ऽ (५८) त = 116 00156678 16त्‌ ‰§ वक, 216 
ए ल्लाऽ00 ग € 1068; ज 8 006 गा 000 {6 तप65 ग ध€ 
` 52/42 वलश्नगारल, €श्ला 1 16 15 107 & ्€णाकला ग 06 56८० छकथष्छ, = ` 
 06€ पमल वाणा, कता कदाऽ लमा] 2४त्‌ उत्पा ]द्क, 88 
अपएरलपला६ {© ७ लल्ल्पा, [४ पल परठ्लङक एभ्‌भ८तत्‌ कतल ग € 
णाण्लाः€, वण द्टुल्ल ग उप्तारतपथ्‌ जा ल्नाल्लण्ट तपक्ठि, पाथम 
` #9१< &1996€ 168६5, 210 {0 0087216 पला) [गु धज ६६5 ज एन 
8 5०9 81 870८ 0 9ललाः 216 1686196. = प्रला८€ {176 {10- 
| एलः 1866 {प प्रलयाः त्गाञवलाश्०ा) 15 8लिः 16 ताऽत्पञञा) ग ्र्रुक- 
| काक, कत वतं परतर त शा [णपा सीणत एलंष्ह धल | 
४ शिम 0 1 (66256); 6 पल्वलाः ज 100ष्5@ 15 € = ` 
(५ 1086168] अपाव ६0 € €द410८€ न [0 021111852802. = 066 कद्ककण 15 4 
26601011 106 (गलता 000] ग 1.45170701181875 &€३६ ५1665 र ॥ (1 
८ `€ गतल ज च्ल 15 प्ठपहापक 8४6०2६6 171 16 1051 वपत्रा = ` 1 | 
` 1&1४€ ° 5110473, ८८2, प्र ८८क-व11440145/751*द. 











` कप्रछ ए0्ाणा.५7४७ 07 प्र^ ४4 














€ 8516 कञञप्एप०णड ज एप्ा2 लप 2 एतत्त = = / 
~ हच्पन्ण्‌ तपक्त, व्नयंण्ह ग छ्य गाल, ६0 पाभ छल ताणञजर्ज = 
(0 | " 6885६65 20 जातलाऽ ' (८८१25400). - 118 प्रातव्ला{8] लालः8 पथ = ८ 
` पफेण्लाऽ8्‌ भाव्म, 1 89866 20 धप, 27त्‌ 70 पद उ्ाञ्हक्वाल = 
`  तचल्डल्एत्व्‌ 25 ऽककय (ललताव्‌), 1 80 1फए०पभा एप उपएलपीलंदा =: 
1 ल्मपा€ फण्पुदञ नी तवञद्ञा8, तलः पनिप पल लत्वा जा प्ल्‌ = 
. ' . ५०५65 ग छधीलः 6०65, वलन 0 00तला, = पिज कण 710तथ्पा ह 
 1द्हाञाभए् 8605, एण छण) इप्ली अकलालय१8 ग परमाथ 16915 25 06 = 

















1. 27542501, 1, 61-क्षि 


न्यानि क्षितिं धर्मेण पाठ्ये ॥ 


1 1 । ` शष्ष हद] ^ एप हा 2४४५ 

५ (11152 १८६००६९, 51816 ९121 500परात्‌ 2 ०6 ¶७16. = (लत [०७ 
` पन 15 प्क्ष, प प्ल [द्वञदरऽ(2, 0 {116 00€ा' 18170, 016 
` ॐ नृत्‌ शी ऽक 06 तमाल, फः चङ्‌ ए प्८पादय 6500 810प1त 


` 70६ 168९6 04006. = ¶1€ व1#& 6१८6 १८0४5 2 पित ल११९] वरटि 
6८ † छपनृन्म, - [प पल पतान लक (-सिपवाप्राक्षातवा, [क्78 0 


८ एतत) गप्था 15 शा अप्रति एणणताल त वपल, = पष्ीला €ण्लफ 


` ` 00८ १065 15 छत ल कप, पणर एल88] वातत पच्ञप्08. = दव्हाल्लौ ग 


नगा वप्त पव्ल्नाऽ पणौ फलत्लकक ० धल वलापवृपला एप नऽ पलि 


१ 11016 65181150€व 0प्वल, = € 08६पापपतह ज ६06 न्मौ कलौ) ०01६0 


` लिान्क प्कवासत्पथ विणा भणत वपित ऽण्लल्् (वा5 0 8 (०68 


000 ऽध्लहुप्ी 19 चाल प्ट्हुपाहतहु धपत्ामत्क, फपल स्मा पल्वप्८्€ 


6 1805685 {पा वपाक आ प्रलाः वषाव हृ8णप्ठि, व16 एल्वम पाल 


| व प्ीजप फ ण ५6 श1016 (जपा प्पप्क §6पात 6 एनत 16 पाद17६6- 


। क्षा ण [िक्षा2, 06 पल्द्त्‌ ज 06 ल्ण्प्प्ाप्राफ (४.९. पल 
पपु) ० 165 अप्या &पत्‌ 1पनाल्लपक््‌ 168त्‌ल§ 5॥एपात्‌ ललल§ह = 


प्5 एन्णल, 09 गाह 26त 50लंलक, ॥1€ पालय 2006 ठव शक 7 

॥ ष | 211 ऽप 68568 ५€ -16व पाऽ1४€ 50९6181 1688पा€, 106 पल्ल 

 . `  0द्ता18 70 अ] 1/5 0641 07115 6607168 (लार्दगिः6 16 0८51 

ए; । | तप 9 £1€ 58६6 270 1४8 1684. 40 [21818 15 र्दद 

शल प्न्ब्लौी ज #ल 5865 वपा कल्लाव$ 10 क्ण्लफु वम ज 
4 ५ पलप | 





+ ` . वप्र पप्रा ^ 05 214941२0 


1 ` [0 (ल्ल्ल्ण प्र165 ६16 शणतला (णाल्लुपता ग एक्मव्याकाणव 28 
{66 0086 6त [प {176 1111011641075 गा ध76 (ला 7 165 [श्ल 4 
॥ ^ | | 211 720८ 5056. 08४6 21078९8 066 ` प५८.5६००त ५} पता | ( | 
 सप्लाःऽ. {0 76 (्रदद्एद्^कठः, 1019718. 21 दरक 2102 276 पत = 





| ` प्र्त्लिलातक 0 अहुपङ्कि प्ल ल्णपृणञ ज एप्रभ्पाव 10 प्व्वृप्ल्डधप्ह | | 
४५. ` एप 10 लस्रन्ना) हर््दकका क ४0 प्रापि, $ पतीाज्ु12, ६0 500 1४5 0 

„|  शशप्ड तल्लाभ [० श्‌] लाला एलह्ड तचलात्‌ 0 (रक्र्ककक" ५ ८ 
| भात्‌ प्ल ण्या @पत्‌ञ ज [6 (ववण) धल लृप्लतल्त एकु वाऽ 


` 35 7806 ऽध पन€ ल्पूणालः 1१ & पिला तल्लन्कत +9 ४16 1. 





| | अर्धटहुप्शाकाण्ह ज ४८ तपत ग पल पः ०25 (तवपाएव05988 = 1 









ए175718*5 १६९181.4६101, 8६ {{16 । 





सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ । 


| पा्ापथ्ञु पथ) 18 पाल पु ती्फात (कुरत ककन). 16 1 0 | | 
` ` ल्णपएललाञश्ठ | 0ीकण्लौला ग दक्रवकक^छ 15 व्फारीव्छष्ह्व्‌ आ = | 
05166 11621 0855866, {1184 








 , िव्र्छफण्लाणछ् | $ 
^ 211 {21217129 085 €1६€6€व 100 दरकरदववा172.' ' {16 9751 कजत 
00 € 5धंल1८6&, ६6 ६0©प§8.०त-618 टय 17681156 ° ऽएव $810 0 
(81211108) 15 5{8{60 ६0 18.€ १६81६ फा € (€पऽ{्ला5 ग 7081605, 
 *8165 21 ©185 * 83 2.5 1-ल्वृपाप्हत्‌ 71 2, एन ग ऽप) परणःर्ल59] | 
2011८ अ प्क. 116 1068. 15 2180 क्प्ल 1 पर पपाद 0 {76 त्तप्त्धे- = 
` प्रग रज ०८6७, पणांलुा 865 1६ गणाहश्गपु 0 ध6 पिपा ्वणहु 6 
70058688 8 01110664 11016066 ° 21] [0 र्712, " 200 आ € व्ण = 
0081101 कश ८0४8] 60111870 0 ५166515 ° 6 0षला-हुष्छ्मा) [0 कला8 = 
1116 प्पा-€ © 61४ 056 ४ | 1 
350 84.51 8. 12.186 18665 6 ^ {1818 त {165 ' 0600106 {€ = = 
(वभा ज 7105 पपालाऽ, 4 [पह 15 पातलः [8 पा2 10 10 ०88 
 ल065, 2.९. 85 8 68011, 9 8 0०71116 काढ, प्लत 0 106 [पा | 
ण {721 द, 2.24 5601101 28 8 ©1076त प्प्ल्ल, {7 1176 5660त्‌ 
(8वलाा,+ 85 8 एप0116 पि ्लप्जाश्ङ, 16 125 वह शाल) 06 15 च = ` 
एष्व ० 07500216 ताष्ट्छय]$ 82 71086 ठौ € ताडलाभहू68 
 [पवाष्ल्लय पष्ठ) अवााल्त ॥नालाऽ. प्ल (वपा 3१6 115 (कण्व 


नणिहभ््०्णड, -9पत्‌ तवणा एषपतल्पतङ वलाच्हुभ्् पाल जा पञ प्रमह 
| प्न पटह वपल, 06 वलीफ्ाप्मा यत दृप्लकिश्ना जलल | 
। 35 , 7ल्व्छ्छञ्क 0 ऽप८न्ल्छपिा पहुञ गः ववपापिञचधजा. वकल 
` एप्भाला वलण्लनुपलण॥ ग 40 क5कऽ^छ (65धाच्ल्त्‌ 10 वा दृव्मक्- | 
पन जं परल तपतं पनल वपन्त तण्पत्लयानल्त्‌ पणत हइृण्ण्लफ्रलौरज | 


| ७268, {06 5लंल८68 ज [भ्ा2 दत्‌ धप्पाढ १३ प्राप प्ल पतत = = | ` 

1 रज व्थाप्रणलण ज 686 ० चव ज [16 4४इ क्रक). 116 नल | 1 | ५. 

` {० @णत8 वल एल उव्ञ्लजा ज प्ल €, च्णृल्लभाङ न्क = 
`  पट्डपा्तह [7 [ल्डञपा€ ज 06 50565 (दढ) 27त्‌ 10008 ता 1 एलभ्पजा = ५ 
र्ण प्ल अरप, = 16 19६ 15 छल पापिप्ह भात्‌ पह्छः दयत, (तौली = 

` ¢%€ नलाऽ गप [लवत्‌ ` दढ भत्‌ 4 276 एाकतापल लातञ, चत्‌ = = 

८ । | प पौलः प्लकधेण्ल 171700118066  ध6€ पाप्0816 अआप्ा5 9.76 {116 प्108{ 171- ‡ ५ ण 1 र 

| 6 ॑ १०९८. 16 7000704 + १६०१४65 {16 20060160 1741871 611 १ 1 

५५ धज पाल पा6€ 0141/57/८145, 14/00 15 {116 0651, 100 15 एषल्छ६  _ - य ; 
` ण्डः भात्‌ द्द 15 धल [ककल्ञ कणत धौ एता दद चात्‌ प्रक ` 
















‡ सरवे धर्माः राजधमं अविषः (शान्तिपवं, ६२, ३०) 
2 देरजातिकुलानाश्च धर्माः समनुवर्णिताः (अ, ५८, ७४) ८. 
धरमाधर्मान्‌ विजानन्‌ हि शासतेऽभिरतः सताम्‌ । भरजां रकेनपस्साधुः हन्याच परि 











कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिण ८ ॥ 





6 | | गष प्रातएतनर स+ 


` पण पजि कक. नऽ एक 15 लातना8हत्‌ फु एन] ठप फु2 

` अत एव॥डवङव2, ज100 [ककल्र्लः तल्लृ्ल ध्य दल 25 1106 लपर्ल 
`: कल्ण्व्‌ जं (€ गह, (06 लनपरल ज पपाद रप्रा6 7181168 10 
(1 ५ | आन्डडणि6€ ४0 लनार्लत 1४ ४0 पाह 98८ललञप 27 {6 9 ल्छपलण [ता 
1 ` व्ल्छपनप्ाठ त्‌ लफाठप्रनाद्‌ वइ दिल्ना5. = ^(त्नातापहाक, पल 15. 


प्राप्तोति 10 180 तन्ण्या पाडा 68ती लात्‌ (चन्न प्ण) रणात्‌ = 


€ ऽधतण्लण 0, 7 ३६ 4665 ग्र त्कणिल प्ण 1056 [ण्त्न्ताण्ह- 4 | 

| | (ग ग(1658 116 15 70६ 0 871. (16 5प7तात108॥101 रग 10 कलाः 
91705 {0 #€ [हनः 15 एव ज ४6 ताञ्लफ्रापल ग 1166, कलौ ज्मा] 

` 168 ` {0 ६7€ पा्08{€ &०81. 41725.75८/0 1€60६012<त्‌ (16 878. 
 प्रिठप्राल् ज 0कता18, 216 (69१6 1 85 8 (लापप्रठाा तुलागार्ता 
६ रण 89] लपन, 116 {0 पाप्य 6एल्तालल्फ, 11 51685565 € हृष्टः | | ॥ 
` [एग {9166 9 4.0 ` शल प्फ ऽद्लप्रगाऽ ज 27८02 20 

| 4141714. 276 ६0 86 {पत 17 8 (्०ाप्ाठाो 8066, छट. 3/7041, १.९. € | ( 
1 ध ८6५8. (16 €प्त रज . ऽतलल्् 15 ४06 58116 {07 एकी, ^^ व7€ प्रह 
-आनल्पात एलफा६ ०० पट्हाल्त णि [ण्ह 06०६5 ग पला अ्०216 
| ` ` पप्र (कका). 8 5141010 251 77) 01675 तप्र, 4000९85 15 
एण्ड 1 1116 85 770 0687.  560ल €$ ० व) 10510675. 8714 १५६७ 
प्रण वल्व्व्छ, णलो 1 ्कषप्भपञ पौल एठपात्‌ऽ ग (कत्ल न 288 | 
 (णानप्व्ा 0 -वकद), 51265 116 गावल ग 04565 204 
` | 8६46 ग 116 (दयूक८य४त क -5 0700) 8 त 568 वर्वाण€ 10 016 
४६४ (न्क 7 व). पणाः 16 00081 पल्लो ग 


| गहुभणडन्त्‌ एगप्तट्भ्‌ ज्वलः 1 15 ऽपक्रीलोलणौ 60 प्श 8 [कल्ला 5802 | 
| भा {0 ह वाल) ग फ 18 दव वात्‌ फणः 5 
^ 4 -21142114, एप, पाला [ला€ 15 2 6070161 एलान [107211025256-8 = | ५१९ 

` भात्‌ (€ ललाल्€ ज किऽ (कण्ण 5032), 26 - 
 एथ्णप्रा$> ता, 1), पल प्ण ज वकः 185 ६0 6 (८०ाऽ्तप6त्‌ 7 (५ 


` स््व्गरोहणपवं, अ. ५, ६२, यथा--उदबाहूर्विरोम्येष न च कशचित्‌ श॒णोति मे । ५ 
धर्मादर्थश्च कामश्च सक्मिर्थ नसेव्यते॥ 





4. ° काभसूतरे (२, १४--१६) यथा--“ तेषां समवाये पूरैः पूरौ गरीयान्‌ । र्थ ` 
राज्ञः । तन्मूलकत्वाष्टोकयात्रायाः “ ॥ अथक्ञास्चे, (१, ७) यथा--“ धर्मा्थाविरोधेन कामं 





 . सेत न निस्छुलस्स्यात्‌। समं वां वरिवर्गमन्योन्यालुबन्धम्‌ 
कामानां आत्मानमितरौ च 
. कामौ इति ॥ 





पीडयति । अथं एव प्रधान इति कौटिल्यः । अर्थमूलौ 






सीदति ।  ॥ (१, ३.) 






न्याखन्यम्‌ । एको दि अखसेवितो धरम. ` 


° तस्मात्स्वधर्म व मतानां राजा न ५ व्यभिचारयेत्‌ । स्वधमे सन्दधानो हि प्रेय चेह च 
वारमा तिः। चरय्या दि रक्षितो कोक; प्रसीदति न १ 1 


10व0ण्एलठषि : ` ` 9 


0705010 8066 ` 11 1056 ग 0181108. 1 = 121121103525112. 06215 फ = ` 

` दद््ठ 18६ 15 €01गप्€त, 27 ॥लरल0€ 0० हप, 4६08 

95८८8 १6] 0 वल पढ 15 प्रथच्छुकक ल्व 06 80 20980 = 

 9्ल्छण5. 10 5011225 8 ^ 078 (जल 15 ६0 06 {0पपरत्‌, क्ल पाल 

`  प्रनाता् 0818] ज ^ ध्ा25 58 15 10787728. [६15 0) {015 दत्त्वय 

` प > रलाद्वालकय (द ण एव तर्भा2* (1, 21) 185 पए € 

` ऽपृल्छमष्क ण 811 10 पलल) ग 1 087118.10 006 पलक ६0 कठ्पतीङ 
 - भी्िऽ (40). 1६ 15 महण उणलय6६6त र, 11621168/0818. 9 85 0 
`  पर्ललपठ 10 0.06 पलमक ज ॥6€ उललत्ल ग 4 प्प = 
` हइल्ण्लाशाङ एणः ६0 4८ पणलञ लना 10 35. प्ल [प्ञ8168 = 
0  प्रा€ एमं पीपञ. 4 प्रा 28883870 ` (दद) 85 € तान्व ` | | 
` <लः 06 [18 अवप, 8६6 0८ उप्त] प्लाक्प्ताञ1 (द्दधडण्र _ | 1 ५ 


71, 350-351). उप, एष अ्छपालः (पट, पलल 15 760 दद्मिक्प्ंछा 


00551016 ` © प्राण & हव द्राा712108 (12. 21, 89). {116 86९0014 (प]€ 18 
20501 प#€ ; (कलाल, € 715६ पलाल] 21105 8. 51010 {06 लाक - 
{क ग 2558881118100. 76 7754 पपाल 15 पलर््थ०ा6 90 47855 
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 . > हिरस्याल्लङिमाधाय केकेस्यानन्दवधेनः । 

बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 

पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं 
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१ ` ्रप्ञः 06 8 ऽपपञ [रघा कलि प्राल्लरहु {6 तत ण पभो एवल - | 
2 ` 116 एर्टणि€ नण तवा 06 26. = तथा6९, पाल कपाट ज एवञ्2 (ल्त = 


0 ए. 92) च्छद गच्छ धत068, 00 26 8 ए्तब०प [शण ५ 
| फ एप्प ध16 [{प0६16 &0त € {६६ 2 ९व6-ला०0. ¶6€ 56८०7 = ` ` ५. 
| एपप्लंषएाल 15 पाथ कएल दुल 3100070 ४८ कच्मवन्छ. = 4 त्छ्प्पएप- = | 
| पला 1118. 06 ` {7 ©8.511 07 17 {0त. ^ [प्ताङ, ९८९ 0८ 11484 ८014 - ध ५ 
` ए, 0 पाल दलता ज 8 (नष (व्व्यष्ि. प्ल ण 16 = 
 एक्रडाल्भु्ग लगन एप एकग उप्रठणत्‌ लव्य्यएपत्ट 8 [श्वपाक 
व 80101165 10 5805, 776 88 810 01017100 (2. 92). {18265 806 ५ 4 
1 ` (०पएपप्र००५ 16९6त्‌ पठा ऽप्रल्ल§ 96 7 कलप ज 116 070ल्धना 4 
.  ईकठिवल्त्‌ फ € पष्‌, 2.९. 006 5६416. (06 प्वा1ह, 1० त्नान्तढ पलो 
| | एण [माऽ ६० एल वपल एगैल्छ्०ण, 15 2 पवयः 1 196 पत प पल. 
1 ``. 16 ग {16 81, {70 5101 € 2.02.00160, € भा) 25. 8. ४४166६60 51110 4 | 
09 38 ए 115 0ल्णा, (छापा 0८ 2णक्कणट) 15 06 ^ दहि 00 915 | | 
1 ` {0 एज॑त (कवक धु 710), 5295 116 (प्क द. | 016... ५ 


दान्तिपव, ५६, ४४ - (6 पणवा) ~ | क 1 | 


` षडेता पुरुषान्‌ जह्यात्‌ भिना नावमिवावे । 
अप्रवक्तारमाचा्य अनधीयानेगत्तविज 
अरक्षितारं राजानं मार्या चाश्रियवादिनीम्‌ 
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53106 0 (४. 61, 31-32) त€्ल86€8 ६8६ 2 (लपन्‌ पद, [० {8118 | 


६0 लाः 115 ऽप] 6४5 एप 10785 पलप, 15 2 811 1 116 हपाऽ€ 9 & 
णह; € अ्ठपावे 9 ल्त छ धा€ पपत एल्एाल (५ 01 
52/1/120040@.)1 = 071 ६06 0106८ 5146 ०० ऽप] ल्€६ (व &€86810€ 1081118 115 


 ्व्णाप्एपप्ठा ४0 € 526, (वर्मा 15 एलाऽ०वा, एजाला2ा 


082861६0 € 10८0 प्1€ 15 €व 84 {0 € {05565510 त {९२216 


 प्ल्छफ्रल, अत्‌ 2 इधपतत्‌फ प्रालात्‌ालवणा, 100 15 0० 2 एपातृला 0 6 


00707 प्र 019, (्०्णात्‌ 08४८ 9660 10846 ४0 छप {07 15 व प०8. 11 15 


एला1381016€ {0 566 10 {115 पप्राल धा€ 0016805 ग हत प्ल प्रह 1416 रण्टुष्ध्ा तङ, 
~“: ` पाल} ९6068 8 11611866 10 8066 


2244 110४0177 25 


(€ १८६७६10 ॐ {6 {"६त०प् ग 6 -8000कद्८ {070 18242.6101 | 


` 41565 2६217 116 (्0्णञारवलाद्ला त ध6€ 02865 ग एवद्‌ [1 रा]€ह€5, 


| (€ ऋ प्11165 86 181 ततप 11 €ण्ला ङ 5114४ 8.1 000 ६2118 
पुत्री थाा8. (76 एपात्र025 &० €ण्ला सपालः 1080 {06 अदू. 
(8 प्प लीप्ाला21685 {76 ल्फ धाथ {6 (46 15 फक 0886तं ०0 8 


५ । पा) 0 € ६० 95६ ०1८5 ° (13९, 322). पापः ताल ष्ठ278 | 
| | ४ एर्घ्पगप्पा प्ट लिगु अप्त एप्णुभपत्णय पाऽ, 0 रपलौ < 
| प्रण एष्छवप् वकृ€णत5, 16 [णहु एदा [तलः ; 70 ०६0 ६6 

| एिग्ा802 उप फतद्ागपौ कल प्रप ६0 एन्यः ण 27त्‌ 178 


` | ग्ना्षन्प्ड पछ. वल पण ज पल (० पशल्ञ एषठ 7 ५० 
: | धऽ अत्‌ शु०655 1 6 पल णणपुते, एभ्य, 10 9 छ्लञञंश्ट 
` अ्रा116, (0778168 {16 -सद्व71208, 10 06 (00 ज € 66 पणत 15 =` 


॥ ` "€ 0, 6 57665 ६0 1६8 16४65 21 {16 71101565 {0 1६5 


५ एप्त (णा. 173) = 6 णहु आन्पात्‌ प्रजा श्ण पल कष्धी 
` ज €. छाद171808 (8/702025200). [६ 15 (1076 0684] 1180 {€ 


८. व ८१०७६ फग्णालछ एमं०प.० = व प्कञपकफएपमा ज भु हज [धत पश्च 


1 अनुश्षासनपवे, ६१, ३२, ३३ (60. एव्म) 
`. ` अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनयाकम्‌ । 
तं वे राजकलि हन्युः प्रजास्सन्नह्य निधुणम्‌ ॥ 
अदं वो रक्षिते ° त्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 
स संहत्य निहन्तव्यः श्वैव सोन्माद आतुरः ॥ 


। ° वीरमित्रोदय, 9. १५०--- 1 


|  नाऽहक्षतरखप्रोति नाश्व बरहम वर्ते । 
ब्रह्मक्षत्रं च संघक्तमिह चाऽमुत्र बते ॥ ` 





न विषं विषमियाहुत्ह्स्वं विषमुच्यते । ` 
| `  विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं सप्तपूरषान्‌ ॥ 








17702 एदकव0कर ४ 57 


0 & ह्010208 13 {701101६€व, ऋलप्ालाः ६06 &1 25 11206 ई 2 
{1086 0 ४ 2 16666550. = 4. 81द11118.0875 {106 18 ०0६ 105६ एष = 
2067156 {05865810 © ङ 11111180. (75100, $ 7, 149) = 
411 2146758 ग {6€85प€-्८१८ 0896 10 ऽपप्पलातहाः 0 प्र€ 0६, ` 1 
2८८०1त्‌7एह 10 पलप चक्क, 9 [न्ना ज {6 आत्‌, चषव्लुः ॥ह | 
` एप्ड7202 70 &68 106 91710]€, 65165 5108165 7 2] प्तऽ. = = : | 
(लाह 15 8 वार्िलला6€ ग ज ्10प 81001 (०681075 116. 1 | 
112069ए818 81 ^ [धा ]६8 011 116 एष्व्मालावजा ग 6 भषण [व ६. 
` ` (्ल्णीालः एलन 6 10]पपल्पर०ाऽ ग लदपाका2, कदप्प, पवा, ५. ५ | 
` प्रह्पप अात्‌ ४द्]7रव12 00 06 तर्लल्णा णजपना5 न चष्व्छञप्ह- = 
६0४९ ६0 &० {0 € 5६8४6 शत्‌ ६0 € पप्वला§ ज तर्पीलालपः 6850६68. = 
षा 911978 0190058568 1६ 2६ 106४ (ए. 266-268). (16 ०प्ठ 15 
` 0 फ [.215007011878. = पला पि ्ाकाा1518 फ706 176 वप्ल्डंमा 
1105६ 18.४6 85560, एणी श€]11-65140115106त 20181 50'्लालाह्क, ठप = 
8106 ६6 लृत्‌ < 26684 ना165 क 
(€ एण्ञप्रला 15 58६6त्‌ छ ४2559 (व, 42-43) : ^€ तष ` 
10 प्ल्ञ 70 8द्ट्छात्‌८ल ्ा्ा रदा8 5781] (टट गाल-अद््ीरजा =  । 
| ल्ब; एप प्न उप्लाः$ प्श ए1101181085 ; 10८ 06 0091058 १ १५ 
| अग्रौ ज छल (कल्पप्‌ भात्‌ 6/2 ६65 (लपजाणल्त्‌ एनपा); | 
शत्‌ @ल्ल्बयऽ€) ६6 एवद्र्ाद8 लाप८ा68 06 ८८३ (४.९. 18165 प्€ ॥ (^ 
` +€ एप एष्०्लात क एष पञ 1४ प प), 27त्‌ प८७८य७७ (8]]) = ` 6 
प्णिप (दकाप, 8 15 एषि 0 (ग्कीा88 15 पना-वदव6ः = | 
| 50118. 15 ऽ 7६. + (15 तवल्लागाप्ना ऽल्लााऽ 10 १८6 € | | 
|  पलाफलऽ ज प्ल पिः चवय ०णडतिल पज गा ताल 9808 एण क्ल | 
| ल्ल वप्णञ्वान्ध०णा ग चाल 526 द्माव्छाक्ाथ्व (अकव, = ध । 
76, 8), वच्डलं७ द्रपा2०३, पणा तठ्ञलय पील अर्णा कीत्ड (| 
1 81 2प्अला10168 210 06081 € ालाा5ल]रड 10 10 0त्टपक्0ा5, 87त = 1 
` ०65 प ए वल्लभ पा कदु स6 पजा उकणदावड, एव्त्वपञ 
क्क त० पणौ फण ल तषट (वाद्ण्व्षे, व पल 





द 













+ परद्तां च भुवं नापहरेत्‌ । (विष्णुस्यृति, ३, ८३) द 
1 भषिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः ल्वियः । राजस्वं श्रोत्रियस्वं च नमोगेन ` 
अणदयति ॥ (८, १४९) 1 
ध 9 [{ {6 एह 075 {पात्‌ 9 16856, 6 85 10 $;€ात - 2..081 0 1511712408.5 | 


| ऽ (वणन (2, 43-45), 0255102 (7, 13-14), सइपप (7, 56-64), धद्य वररवए8 
गा, 34-35) २० कथद्णप (भ्रा, 37-38) । | ५४ 






5& = वपष एद + एप्त य+ एप 


ण्ह फपञ लगाना 10 एष शण्लक पात्‌ न च्व ६ 185 21168व$ 
`  एष्ला अर्क पढ पवञज््ी2 पाना पलपल जाद्‌ कलपनम 

। {नि 8दक्ा०) {0 अकऽ, 20 16 त्गााप्ाला180ाः 17168 ध8६ = 
 ।  हश्ला 8 81718108. 116 15 70 8 30 क, ल00§ 06 @लाएपन, | 
6४66६ 10 {165 ग 10८ प्क © ५06 0६ - . ह 
` श्लल 35 लकः पलत 6 अला पीव कपिा6 सर्लक 


ग< [त्र 15 {06 कट रकि एषाः, 80108. (६6 &०१) 15 ६16 एह ६ 
` एिद्121128. 115 15 51266 10 (16 5कदन/ कक 2171101८. ५४11116 


# ह्ली 15 ^ {0नत्‌ {0 € 0६, धल पप्र प्रपञलु 15 {०० १ 


शिः पल उवकरप8. व 6 षटु जालतऽ ४06 कक (८०त्‌ जत एप 


फला) 0ण्लः €र्ल् 006, छप; प्ल उवद 2.08 128 8 (00प्राा6-0त्‌ क - =_ - 

` कदक्रक)ो-- 006 एतणल ग € ८पाऽ6 जा दल्वफाप्रप्प्ा८्थतना, फला व्ा06 

| | ४ ५ ८५6 € 268105६ € 10६ (कवक 8.८ 23177101, 3९ ९1, 10, 8) | | 
| ऋ अछ € अपफृलयगकर ज चल उफिपत्पम्‌ 0 6 धल प्लपए०] 
य एन्शला. [१ 18 96 1668106, 85 15 006 $ [07. 4, . (0गावाथ5व ङ, 


25 {€ 188लाफ ज प्त 0ण्ला 066 066, ग धा€ 815 0ण्लाः +€ 


| कल्टणौतर्ट, प्राप्न 6 एव 018085 00-लश्धजा 2 04 15 
| 70055४96, 8० एता अ€ € अपगल§ < 106 3861062 प६७8 - 
। (ग्रत). एए, [भ्कध्ञणया एनातञ प पाल जाह] तक्षं ` 
1 ` 85 जााङक 0 ववक-लकलप्रएप्रला, एणा फ28 [वला 01 6श्80त6त्‌ 1006 = 
` ०6 ० फवकुलातहा८्€ ण 8 लश] एन्कल. [7 4. (द. (त्मपाश्च- 1 
( 58. 1001084 पाध पल तुभो ए ऽपला०पष् 15 ४66, ॥8६ | 
` काल अं पलल गलता पणा 15 70 106 ए6त2, अत्‌ पः | 
धौला ४8 १० ` 00050015 10058100 ज € 88111712711081 (एतच = = ` 
५ |  णण्लः € लशा आ धल वथ्कऽ ज ४6 [क्ा88588. [४ 18 फणा 
(५ ` , प्र०प्रणह प्र 70 ्रलाल 285न0प ज उप्ला 2 लृभ्रप प्प प्ल्न्लंश् <+ 
| एश्ल्न्हुफरप्िगा ग्नि प्र्ह ० एल्न्रल च्ष्व्लूणः पप वा श्ट 1१ फप्रिला हक = = | - 
` ` एलाक्छब्व्‌ ण पल, 76 1655 पदप प्०इल 7 0086 ष्ण्यः प्ली इल्ला | 
0 € पहृ्व्‌ [६ 13 धऽ व्लिापट्‌ प्णाला 35 एप्त ताल क्द्बत्िगा | 
र्ण एनत क्ल अूरपंप्ड्‌ एत्क्ला, 95 कषणन्रारिन्त्‌ [006 एष्वपव्छ8, = | 
( 1 (५ 21 € " लं], 25 तनाव प्ल तहु 7 चल भाच | 


‡ अश्रोत्रियाः सवे एते सर्वे चाऽनाहिताम्रयः । व ८. 
तान्सर्वान्‌ धामिको राजा बहि विष्टं च कारयत्‌ ॥ (शान्तिपवं, ७६, ८) 
श्तपथन्राह्यणे (५ ४, २, ३) र 4 स 






5 212४ 2207044, 11, 2.32 


` (०९, पिल्म प९६४, 1942 





तदस्मा ऽ इदं" सवमा करोति ब्राह्मणसेवापोद्धरति । तस्माद्राह्मणो नादः । सोम- ` 


+ 5217८८47 .4.24८71027८4 च्व 2 ८102004 6 2०८ | 7 {€ 19 20८00 म ५ । | ध 

















10षएद्ाण्प् | 59. 


[ध्लाथना९, [६ प्ल्हुभ््र्ञ ल वांना ग ४८ प्रजी १€5 लए 
६0 धल विपशत्रना ज धल 5६6 10 लपरकजाद] पत्‌ अम्र, 8४त्‌ 


27115 16 प11670 ग एनी 85 16668884 {0८ {€ पएटल्छ ग 


, §0नलष. 16 (प्रार्थ 65६ (71/04) {865 166606066 ° †€ (1. 
[ह+ 8त 16 10 एषणा§ 7) एर्ल0ा€ 16 ष 15 (€ प्फ 05 | 
(118 15 5[0ष्णा ष 06 ण5€ ग प्ल क्ढ्ता26 पपाक्-- श = ` 
(18, प्प वा 05 ¶ अपा चल इद्र, पीठ अ प्ल ही," ल- ` | 
0 € त्नान्वृप् एनरष्छय एषंल्ञ 210 पिह 7 चल नद्ददुद = | 
कवठ (प, 27). वल उपना ग चल कालल रज अप्पा = 
| एन्कलः लाद्ाच्ञ चत मलतः ग 1०८ ४० पालम पहरण 88 प्रह | ` 


068 1716 (तप्पा, 4 ६10 15 10 108, €100€त 11 ४16 


` हु६6 29 तण्ड रग ६016 ०66, ¶#] € 185 एषन्ला एधन्ते (धष = | 
ऽक) 11 प्ल लललनद्रज लना008६100, ल्गातपरजल्त्‌ 0 106 एप्व10178108. = ` 
1 15 1682410 [1प्ज $ 04685 0 1प्लनपहौ 16 प्रपराणक्च (ल8- = 
६015 ग € ३८८८/द ०00४ 81 1८10000 85 पर्वत, 211 0 "110 
प्रं), 270 ६0 1€त € ०८5 ज 1086 10 2८८व४6त्‌ € 8790ह6- ` 
प्रलय एष्ट 0पा वषया एऽलीगण्ह. 10 ६6 07145 ग 16 0650105, ॥ 
५ {0 866४6 16 168, णाल 1 एकाद वद-क्दाक हलादक्ा$ = - 
णत्‌ 7 पाल तडा च्ल अल्ला, 6 भणृभतलाौः प्रप्र 8 
 - 0 प्ाप्ापप्ति, 885 1४ 15 (०पप्पदहूलणः ल््ालंधङक छण 6 पपि ` 
। | र्ण जरा्टभ्धता8, [फण्‌ गप पल विष्वक्‌ प्न पित्पी, षन ल | 
|  प्रालण्लाऽ ज 1४ #0 जपा धल कलपफएताऽ निप वक्ता, ० । (| 
पन गतश 56168 ज एपणंञीप्रालाः 0 रताण्थाफ [प्पञ्तवानना, | 
` 86 {0 शुङ्ग. प्रजात्या 7 हप ज प्रदतं 84ए3118६65, श्णपा- = ` 


= 


| 


| 
। 
॥ 









प्फ 8 ० 8 ल्क ०व्ठ्वञगाऽ 10 [व्य ग पाल्यं रष्शुध्, | 


` त्ड्ञपथ्‌ [पल्ठपार, [श्न ४0 9 116 ज भपञाला6 ए०ण्लत, पत्‌ पकक (1 ( 
वत्‌ प्पपलफपाला्प्ल्ति ल्छलपणहु, फला शगाह्‌ प्तप एज्या नगा = ` 
श्ण प्ञपाप (कथप्तल्व्‌ म प कटकप्रसाक$ इ्लः€ एलान्र्छो, | ॑ 
66० ठप तवा धो ण्यात्‌ अयत्‌ कप प्ल फणि ज कल वऽ = 


१ 0 त््पा§ 835 णा1068565 (254४, $, 1-2), अत्‌ 2 पी एलाभ्‌- 
| ~ ४65, गंत तरफलिःऽ तनिफ ध6 गतााथाङ् 10 अ्व्ठप्रह  गण् 1086 ५ ८ 

`  008568510115, 1161 (गोऽ ४16  एाव्र718.11815 ऽषलाहध् 7 = ध 
 : लभं ६५ त्०णञवलश्प्ठ. (16 75६ पवाक १45 १९९०१6१ 9 286६ ` 
८ 0. ६0€ {18000 , - 1४5 प्ल 706€ऽ १156719६ धल गणम णध्ल्व 1 
1. लजा5 ग वत पालाः [्भा2. 





व 0115 15 ड़ 10 (नन0ाऽ8प० 














60 = तष शयाते ए4 प्पप 


६0 8 कल्छछणाणहु ज च्ल प्वं्हुतनया प हए्लङग ग6 ग 15 नृल००६३ 


 व्रंऽ 35 € 11681117 ० ६6 शक्षा10ष् ध8६ 06 तं्हुत०पा 70 


फ 16 एव्र 1181085 0615 ज 5६८४810 1४8 ए6€13165,1 210 त 


` ` € वल्छपाालध्परला जा 006 ल्ट 15 ज एत 0 एलाःऽद्८पध०य 


ग ए्व्र15.08.5 85 31605 10 पवत पपा. (116 58716 [01 


 ्0वलन्‌<ऽ € 57066181 व्ल ज 2812111181085 10 -लश्‌ा 20 


(पात 18, (लाह 15 10 10६लएत्ठा 10 {€ उलाक्ा06 ग फीत 
। पिण्5 त्वञ्‌ 8त्‌ (6000806 ६0 ०06 चक्क 8६ प6 €द्ृ0€056 


। | ` नल. ¶16 103८8 ग 1618८९९1 [प्ता2, 50 10 | ६10700६1 
` 800 25 51606 10 {715 एलुर्ला+  लि-ल८68 ग ६:62. 60६ ०886 
0 §लाछ्ा66 0४ ला, पणाला तङ 166९१1४६, 40 ००६ 6216 9. 66110 


| रज प्रि वाञ्लप्ा73॥01 21 61855 पणव]ाप 
(प्र ^. (1454) 


06 ऽल्छ्ध० 0 पल कद, गा0 18 लुप्त 1 पल द्रतापगाभ 
 धप्प्रलावच्0)) ज € ऽ€ण्ला 11008. ग 16 [हुवन (कथ. ए. 97), 23 


| ४6 185६ 2त्‌ € 1685६ 7 [एगपशा९6, 18 006 ग {16 एरय, 210 15 - 
/ 0 76010तप८€्त लाल कि 6 ए ्कन्वगक, [72 त्गाताप्रजप ज फल्ञ 
(५  : [प्ल -5182] [8 फ, अत्‌ ज 5111811 52.165, 81118.01668 876 ०० १६- 
` अंपवल, एभ्व्प्रल्पाभ्ङ्ग {ज 08] एजकलाऽ, एप, 5066 117€ 2 जा 
1. -छण्ल 98४6 जा] 06 ० 10 पच्छ 90 195६ ६0 105 ठका 10्लाल5ा5, 
1 ५ 2.1118.171668 1116 - 8.7€ 120६ 08.86 010 18६पा-] ©2.568, 8८ 25 &1{प्2- _ र 

| | ६, 96 ध ६ ०6 एष्व, (16 वाङ पत्वन्द ता 06 106 लज 
` ००८, 201 16 €1ल्ा71 0 {08 (18 0660106 81 शद 0 {€ | 
ए प्पपाः€, 5ला पल्ल 15 पाल अगच्छ पठि (कव एव्ढ- ` 1 4 
4 ` - नरद) 21 1 0४6८०1165 11165 8.0 0151165 (, 97). 17167685 = ` त (^ 
लल िंच्यतजा08 8त्‌ लापा 70 98168, भात्‌ पलल 15 ०० अप्त) = | 


' विष्णुधमोत्तिरे यथा-- 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति श्षुधा 


तस्य सीदति तद्र दुभिक्षव्याधितस्करैः ॥ (वी. मि, प्र, १२७). ` ५ म 1 


सु सानन सिनः 


` |  राह्मणान्‌ अथे दवि बरामणाश्च विरुदयते ॥ 
५ ^ ¦ ५ ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणि जिघांसति ॥. 
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रान्ना मूद्ेनि यत्पदं व्यरचयद्धोविन्दचन्द्रो नृपः । 


काण्डे शंसति राजध्मनिचयानेकाददो पुण्यधीः ॥ 


` राजपदसा प्रथममभिषेको गुणास्ततः। _ 1 ५ 
` अमाया अथ दुगणि वास्तुकमंविधिस्ततः ॥ ह 
`  राष्टूसङ्गदणं कोरो दण्डोमित्रंततःपुनः। 
राजपु्राभिरक्ता च मन्त्रः षाड्गुण्यमेव च ॥ ` 
या्राभिविक्तकृत्यानि देवयाच्ाविषिस्ततः। 
महोत्सवश्च कौखुव्या ध्वजोच्छरायविधिस्ततः॥ 


॥ श्रीः ॥ | न 
भीलक्षमीरव्रिचितः 
 त्यकल्पतङ्ः 
राजधर्मकाण्डम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ ` 
ॐ नमो विघ्रराजाय निर्विन्रफल्दायिने । ` 


9 ` ॐ क, 


न्याय्ये वत्मनि यल्लगद्गुणवतां गेहेषु यदन्तिनो 


त्सर्वं खक यस्य मन्त्रमदिमाअर्य स लक्ष्मीधरः | 


प्रतिज्ञा ( विषयनिर्दैशः ) ` 








महानवम्यां पूजा च विधिधिहस्य चाऽप्यथ। | 


गवोत्सगों वसोर्धारा पवाण्येकाददो 


1 | 1 1. 0. एकादश्च कमात्‌ } 10 









व्क एष 


अध रजप्ररसा 
तन सतु 
राजधमान्‌ पवक्ष्यामि यथाच्त्तो भवेन्नृपः 


सर्नवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥ 
अराजकं हि रोकेऽस्मिन्‌ सवेतोऽभिद्रते भयात्‌ । 
= रक्लषाथमस्य सवस्य राजानमसजत्‌ परभुः ॥ 
 इन्द्रानिखयमाकाणामनेश्च वरुणस्य च । 

4  चन्द्रवित्तेदायोश्चव माचा नित्य दारवतीः ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मा्राभ्यो निर्मितो न॒पः। 
तस्मादभिभवत्येष सवेभूतानि तेजसा ॥ ` 
तपत्यादित्यवचेव चक्षुषि च मनांसिच। 
न चेवं खुवि राक्तोति कथिदप्यभिवीश्षितुम्‌ ॥ 8 
सोऽभ्नि भवलुः वायु सोऽकः सोमः स धर्मराट्‌ । 4. 
स बेर स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः| ४१; 
नारदः ` 











पश्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः 
अभरेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च| 
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 कारणान्निर्निमित्त बा यदा क्रोधवदं गतः। 


राजधर्मकाण्ड राजपश्सा ` 


(0 क 


प्रजा दहति भषारस्तदाऽभिरभिधीयते ॥ 


यदा तेजः समालम्बेद्िजिगीषुरुदायुधः । 
 आभमयात परान्राजा तदेन्द्रः ससुदाह्तः ॥ 


 विगतक्रोधसन्तापो हृष्टरूपो यदा नृपः । 
 म्रजानां ददान थाति सोम इत्युच्यते तदा ॥ 


ध धमासनगतः आरामान्‌ दण्डं धत्त यदात्पः। 00 


समः सर्वेषु आतेषु तदा वेवस्वतो यमः! ॥ 


यदा त्वथिगुरून्‌ षाज्ञान्‌ भृत्यादीन्‌ पृथिवीपतिः। 


अनुग््णाति दानेन तदा धनद उच्यतेः 


मनु 


9 । 


इन्द्रस्याऽकस्य वातस्य यमस्य वरुणस्य च । 


 सोमस्याञ्पः पथिव्याख् तेजोचरत्त नृपश्चरेत्‌ ॥ 


` वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिपवषति । 
` तथाऽभिवर्षत्तद्राषटर कामेरिन्द्रबतं चरन्‌" ॥ 










अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रदिमभिः। 

तथा हरेत्‌ करं राष्ट्रात्‌ सम्यगक्रतंहितत्‌॥ 

अविद्य सवेभूतानि यथा चरति मारतः ध 
` तथा चारेः पवेष्टव्य व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ 


1 1 पण, ए. ‰19, ०९5 वैवखतःस्छतः = ` ५ 1 
4 1 2 0 तवा षनवस्वः  । 
५ 8 12, 808-811; नव्त णा वी. 1. | 
८ । ` 4 84०2 00016 7 एतम एः 248 | 1 (1 ( 4 


€ : ` इत्यकदपतरौ १ + [& 
यथा यमः; पियद्वेष्यो प्राप्रे काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्यः सवेस्तद्धि यमव्रतम्‌ ॥ 
 . वरुणेन यथा पाहौर्बद्ध एव हि रइदयते । 
तथा पापाश्चिगरहीयाद्रतमेतद्धि वारणम्‌ ॥ ४ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दषा हृष्यन्ति मानवाः। 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चन्द्र्तिको नूपः ॥ 4. 
 भ्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्थात्‌ पापकर्मसु! ५ ५ ॥ 
 “ इुष्टसामन्तदिख्ञ्च तदाप्रेये बते स्टृतम्‌॥ 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयतेसमम्‌। ॐ 
त्था सर्वाणि भूतानि. बिभ्रतः पार्थिव वतम्‌ ॥ ४ 
नारदः 
ठ ८  अनादिखाऽप्यनन्तश्च द्विपदां एथिवीपतिः- | 
दी्त्वाच छुचित्वाच यथसौ न पथदच्युतः ॥ 
अद्यचिर्वचनाद्यस्य छचिर्मवति पूरुषः 
इवचिश्चैवाऽद्यचिः सव्यः कथं राजा न दैवतम्‌ ॥ 
तस्मात्तं नाऽवजानीयान्नाऽऽकरो न्न विद्ोषयेत्‌ । 
॥ ५ आज्ञायां तस्य तिष्ठेत्तु सत्यु स्यात्तद्वयतिक्रमात्‌ ॥ 





(1 | ५ 1 ठत्तिको 18 {16 ए तशपाः 108. 1686108 
2 रषा, 18; की. मि. 9. 21 
8 गरगाङ़ ७265 ( 7. 217 ) 
अनिर्दैश्यावनिन्यौ च राजा ब्राह्मण एव च । 1: 
 कीम्तिमत्वात्‌ छचित्वाच्च यदिन स्यात्च्चयुतः॥ = .  । 
८... 4 की, मि., ‰. 92, नाक्रोशेन विरे 2 न. 
५ ध 5 वी. मि., . 29, आद्ञया ` 








१1. 


 राजघमकाण्डे राजप्रशंसा ५ 


आज्ञा तेजः पार्थिवानां सा च वाचि प्रतिष्ठिता 


स यद्न्रूयादसत्सद्रा स धर्मो व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
 राजनाभा चरत्येष भूमौ साक्षात्सदखद क्‌ । 


न तस्याऽञ्ज्ञामतिकरम्य व्रतिष्टेरन्निमाः प्रजाः ॥ 
 रक्षाधिकारादीरात्वाद्‌ भूतानु्रहदरानात्‌ । 


यदेव कुरुते राजा तत्प्रमाणमिति स्थितिः ॥ 


निगणोऽपि यथा खीणां पूज्य एव पतिः सदा । . 
प्रजानां निगणोऽप्येव पल्य एव नराधिपः ॥ 


 राज्ञामानज्ञाभयाद्यस्मान्न च्यवन्त पथः प्रजा; 


 अरिजषिषपः" राजदता माणादिनयवस्याकारा, | , =  : 
राजरासन' राजाज्ञा । "वात्ता करषिपद्युपाल्यादिच्त्ति; । | 


1 


| 9 एटा, 813; न्तव. मि. 7.17 ॥ 


 व्यवहारस्तता ज्ञेयः चासतो राज्यरासनम्‌॥ ` 


त्यथं पृथिवीपाटैख्ारिच्रविधयः कृताः 


चरित्रेभ्योऽप्यतः प्राहुगरीयो राजशासनम्‌ ॥ 


तपःकीताः प्रजा राज्ञः पसुरासां तथा नपः। . ` 


 तस्मात्तद्रचसि स्थेयं वात्ता तासां तदाश्चया ॥ 


द जः व 


बालोऽपि नावमन्तव्यो मलष्य इति भूमिपः 


महता दवता दषा नरसरू्पण तिष्टति ॥ ४ 1 | 


























छृत्यकट्पतय । | = 


एकमेव दहत्यभिनरं दुरुपसर्पिणम्‌! | 
करं दहति राजानि सपद्यद्रव्यसश्वयम्‌ ॥ ^. 
कार्यं चाऽवेक््य राक्ति च देाकारौ च तत्वतः। ` 
रुते धमसि्यर्थं विदवरूपं पुनः पनः ॥ ` 
चयस्य प्रसादे पद्या श्रीविजयञ्च पराक्मे। 
सत्यु वसति कोषे सवेतेजोमयो हि सः ॥ 

क तं यस्तु इष्टि सम्मोहात्स विनदयत्यसदरायम्‌ । 
तस्माच््वाञ्च' विनाशाय राजा प्रसते मनः ॥ = ` 

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिषः। ` = 

अनिष्ट चाऽप्यनिष्टेषु त धमं न विचारयेत्‌ ॥ क 





दण्डाचुच्त्ता मन्‌ 


तं देशकालौ छाति च वां चाऽभेशय शाकतितः 
| स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 


दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाऽभिरक्षति । 


माश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्तः ॥ 








(. दण्डः सुत्तेषु जागतं दण्डं धमं विदुवुधाः॥ 
८ समाश््य स धृतः सम्यक्‌ सवा रञ्जयति प्रजाः" 


९ असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनादयति सवेतः॥ = 


1 ^. 9. 2. तस्य लाच ; वी मि 7, 28, तस्य द्याञ्च 140 
| 18 2 ए60{€' 198 ताण. ` क 
४, 16-19 





१ ५ राजधमकाण्डे राजञपरशंसा  - ७ 
राजेत्यनुचत्तौ गौतमः' व 
` तञ्ुपयासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्यः । तेऽ- 
 प्यन मन्यरनच्‌ । 
बहस्पतिः ` 
वरेन चतुरङ्ेण यतो रञ्जयति प्रजाः 
दीप्यमानः स वपुषा तेन राजाऽभिधीयते ॥ 
अङ्िराः 
खरुवयेन भूषाः पापं दण्डेन भूयसा । 
 संस्करोत्यवनाचैव तेनाऽसौ गुरुरुच्यते ॥ 


य 


पापः पापकारिणम्‌ । "अवनात्‌ः रश्चषणात्‌। 


अआरमायणे 


=== 


 नाऽतजके जनपदे योगः क्षेमं प्रवत्तते। | 
` न चाऽप्यराजके सेना राचूल्‌ विषहते परान्‌ ॥ ५ 1 
विपालाश्च यथा गावो यथा चाऽतृणकं वनम्‌। 


1 1.1.18 9 1 
9 "तमेवंगुणसम्पन्नं राजानं उपरि स्थितं नीचैः समीपतः सेवेरन्‌ क्षत्रि ` | 
यादयः । अब्राह्मणा इति वक्तव्ये अन्ये ब्राह्मणेभ्य इति गुणवद्रह्मणोप- ` | 


| सङ्खणारथ, न ठु जातिमातरस्येति। तमधस्तादासीरच्निति सिद्धिउपरिः | 
` भहणसुत्सवादिष्वपि उपरिभावार्थम्‌ । तेऽपि गुणवन्तो ब्राह्मणा "अपि ` | 


0 ९  एनमधस्तास्स्थितं मन्येरन्‌ पूजयेयु 
इति मत्वा ॥ ( मस्करिभाष्य, 
8 अयोध्याकाण्ड, 8282 67 






 आजीवौदादिमिः लोकपालंश इति 1 











-छइृत्यक्टपतयौ [१ 
अजलाञ्च यथा नद्यस्ता राषरुमराजकम्‌ ॥ 
अन्धं तम इवेदं स्यान्नेद ज्ञायेत किश्चन । 
राजा चेन्न भवेष्टोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ 


इति राजप्रदंसा ॥ 

















1 नगर तत्र कतव्य पताकाध्वजसङ्कलम्‌ ॥ 


1 5 4.9. 8. करदमीरायान्तु ; वी. मि. ‰. 35 00161118 : तदा ८ | 
 पौक्तकाले नवो महीपतिः "पात्या ६ 
0  ्रीपण्या तन्निमिते भद्रपीठे उपवेशयत्‌ इत्यथः । अत एवं अग्रेऽभिषे- ५ 1 


अथाऽभिषेकः 
तच्च दह्यपरण 


 खतिथौ च सुनक्त्रे स्नानं नक्षच्रनामकम्‌ः। 
खहतं खगणापेते सवोत्पातविवजिते ॥ 
स्थिरे राशौ छ भयुते केन्द्रे चोपचयान्विते । 


[ 


 कादमारायान्तु- पावेत्या चङ्करात्मा महीपतिः॥ 
 स्वेखछक्षणसयुक्तस्त्वा भषच्यां नवस्तदा । 


 नीरजस्कास्तथा कायां राजमागाः द्युमेजखेः । 
` पोरे स्नातेः छवसखैश्च भाव्यं मङ्र्पाणिभिः॥ ` 


१. (107170316 राजधमकोस्व॒भ-९]1, 46, प्ता) 068 3 = १ 
` ` 98886 {00 ब्रह्मपुराण ( 1010 प्रत्‌ 11 2118758:0178 ` । 
1 ध्य ) 88 {070 कत्पतस ( 0. 826 ) व 
9 2 वी. मि. 2. 34 :  सतिथीः चतुर्थीनवमीचतुदशी तेथो । सुन 1 
क्षत्र वाणि वैष्णवं शाक्रं इत्यादिना विहितनकषत्रे । नक्षतरनामकं ` | 
| स्नानं" निधाय इति रोषः। भुतं गुणोपेतः इत्यनेन गुर्छकास्तादि- `, = ` `: 
 रदितशदधमासादिरूपः काल उपलक्ष्यते । ५ ^: 4 








इ = 















सम्भारमध्ये श्रीप्णीपीमादतमस्ति । ` ` 





१० 


छृत्यक्व्पतरो धि 


गन्तव्यं ' वारसुख्याभिस्तथा राजनिवेरानम्‌ | 


 पौरसुख्येस्तथा -वायेगणसुख्यैस्तथैव च ॥ 


 छोभनांय च नगर सविलासं नतकेः । ` 
 सलानकारे च कतेव्या महाकोलाहकस्तथा ॥ 


वादिचरचाङ्कपुण्याहेः सूतमागधवन्दिसिः 


 सामन्तेमन्त्रिभिमोव्यं छच्रचामरपाणिमिः॥ 


आदौ करत्वा महाशान्ति पुण्यां वैनायिकी छुभम्‌ । ` 


` ग्रहदान्ति तथा भरष्ठां तृतीयामाहुतिं तथा ॥ 


| ` +ऋताषाडिःतिच्रयोददा महामन्त्राः। गणः 
` न्या. गृदे"त्यादयः । "अप्रतिरथः “आद्य; शिशान इति। 
 भसत्यगणः “आगात्सत्यमिति। “घमेगणः' “यास्ते 





 उरोधाः सोपवासश्च श्युतिस्छतिसमन्वितः। ` 
 , जयोदद्ा महामन्त्ान्‌ तप्पयेल्लातवेदसि ॥ 

गणं चैवाऽपतिरथं सत्यधमेगणौ तथा । 
 आयुष्यममयं चैव तथा स्वस्त्ययनं परम्‌ ॥ 
`  वेष्णवानथ मन्वा तथा पोरन्दरानपि। 

` साविच्रत्राह्मरौद्रांश्च वारुणानथ सवेदा ॥ 


इदग- ` 


१३ 6 


१ ६ 


| अन्ने घोरास्तनुवइति । (अभयस्वस्त्ययने' “यत इन्द्रः + 
^स्वस्तिदा"हइति । ५ | 






1 4.8.28. वरसुख्याभिः = 











२] | | | राजघमैकाण्डे अभिषेकः ` क | १९ ५ 
0 
राजा स्नातः पुनः स्नाप्य पश्चगव्येन देववत्‌ः। ` 
खत्ताञ्ररोप्यहेमोत्थेः जलयपूर्णैस्ततो घरैः ॥ 
तोयेन शदरैः° स्नाप्यश्च पथिमां दिदामधितैः । 


४. 


ततः क्षीरेण वेदेच दक्षिणस्यां दिदि स्थिते; ॥ 


> 


क्षत्रियश्च ततो दध्ना पूतरस्यां दिदरयवाश्यतेः । 


 अख्रतेन ततो विधैः चूतेनोत्तरतः स्थितेः ॥ 
 पर्वतोत्थश्रदा पश्चाद्राज्ञः रोध्यं शिरो दविजैः । ८ 
 बल्मीकग्टेदया कणौ रोधितव्यौ परयह्नतः॥ ५ | 
राकरस्थानाच दया ग्रीवा रोध्याचभूभृतः।  . “ˆ` ` 
राजवेदमण्दद्वारशदया" हृदय तथा ॥ ५ 
देवाख्यथ्दा षष्टं रोध्यं तस्याऽथ राजभिः । ` 
गजदन्तोद्धूतस्रदा दक्षिणस्तु तथा खजः ॥ 
 चोधनीया दानेनासा वरषभश्रङ्कटम्रयाः। 
 कटिदेशस्ततो वेदयः वेद्याद्वारणदा तथा ॥ 
 नदीदुरुष्टदा पारव रोधितव्ये यथाक्रमम्‌ । 
अरवचरालाश्टदा छदे; रोध्ये तस्याऽथ जानुनी ॥ 


= 


स 











1 ४ र. राजधरमकौस्त॒भ-]0]). 328-830, 1616 {16 02.888. ५ 
1 गान ५ 
1 9 9 90 वी. मि. 0. 44 ; एप) ^. 8. 5. 82 1. 0. 168 वेदवत्‌ ^ | 
| 38 एव्म 8, 1९6 खदधः; प्र 0 चज्वतोण४ 18 | ६ 
` गाणफब्त्‌ णवी. मि | क ध 
4 वण गन्गा = | 
कि कनिना ^ 4 















छृत्यकस्पतरो {२ 


 गोङ्कलान्खदया जङ्घं पादो च सरसो खदा | 


सर्वौषधैः स्वबीजैः गन्धै रतश्च" सव्वैदा ॥ 


सवेपुष्पैः सवेफङैः स्नाप्यो रोचनया तथा । 
अथ भद्रासनगतः सवेतोधेः खु मास्व 


 यथाराक्त्या समानीतः पुरस्करत्य पुरोहितम्‌ । 


 चपतिस्त्वभिषेक्तव्यो देवज्ञवचनान्नरेः ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रिथैवैदयैः शद्रसुख्यैस्तयैव च । 
 पतित्रताभिनांरीनभिः पुिणीभिश्च पुच्रवत्‌॥ 
ततः स्नातो विदिष्चाङ्कः करुतदेवाभ्चितपणः। 


बद्धसुङ्कटः खग्वी वद्धपटो विभूषितः॥ 
मङ्खानां रात परयेत्पुण्यमष्टोत्तरं रातम्‌ । 


 छान्त्ये प्राधानिके स्थाने सवेमेतयथाक्रमम्‌ ॥ 
(0 कृत्वा शोषं ततो इत्वा दव्यात्प्ूणाहुति ततः । 
अभिषिक्तस्ततो राजा सम्पूज्याऽऽदौ विनायकम्‌ ॥ 
ततः कमेण देवांश ब्रह्मविष्णुमहेदवरान्‌। ` 
`  अरहान्नीरं च नागेन्द्रमभ्नि विधान्‌ पुरोदितम्‌ ॥ 


। ॥ देवान्‌ पितन्‌ ससुदिङय दव्याद्िप्रषु दक्निणाम्‌ । 


| अभयं सर्वभूतेभ्यः सम्यक्‌ तन्न ददाति च॥ 
` अथाऽ्तस्स्यानगान्सर्वान पद्ुनपि विमोचयेत्‌ 
1 ध  बन्धनस्थानसंस्थांशच भरमोचयति राखवत्‌ ॥ 
1 गो्राह्यणादिहन्तश्च -कण्टकान्‌ दारूणानपि ! 


1 वी. मिः, 2. 48, गन्धैरकैः (१) 
2 वौ. मि., ए 45, श्युभांबरेः (१) 


ॐ वी.मि., ए. 45, पापिन्‌ {07 कण्टकान्‌ 


क 4 ५ २ ( "4 = राज्ञघमकाण्डे अभिषेकः १३ 
जहाति हस्तिदन्तं करूराव्थाऽपि खुशि्ितान्‌ ॥ 
वयाघधचर्मोत्तरे रम्ये तथा सिंहासने शमे । ` 
| ` उपवेद्यो भवेद्राजा स्वयमेव पुरोधसा ॥ 
¢ ५ सिंहासनस्य सम्पदयेत्प्रकूतीश्च समागताः। 
| छच्रायुधानि सम्पूज्य गणमुख्यास्तुरङ्गमान्‌ 
आरुद्याऽलङ्कत नाग विखजन्‌ धनसश्वयम्‌ । 
 भ्दक्षिणीकत्य पुरं प्रविदय च पुनगरहम्‌ ॥ 
सभाध्यान्‌ पैरुख्यांश्च कूत्वा पूजां विसजजयेत्‌ । 
गतेषु तेषु च धनैस्तर्षयेन्नटनर्तकान्‌ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ नाजयेत्सवान्‌ दीनानाथांञ्च बान्धवान्‌ | 
ततो महाजनः साद्धं पूवराजक्रमादिभिः ॥ 1 
आहारं करुते राजा राजभृत्यान्‌ विभज्य च'। 4 
आचम्य ताम्बृलसुखो विहरेत ततः क्षणम्‌ ॥ 
` ततः कतिपयैः साद्धं अन्तःपुरनिवासिभिः 
4  रक्चेत्प्रयल्लादात्मानः भूयो सङ्के यथासुखम्‌ ॥ 
= अनेनैव विधानेन कुर्याद्र्धापनं सदा । 
 अभिषेकाहि यज्ञेन पतिसंबत्सरं उपः ॥ 








ओ्ररामायणे 





| दामैस्तस्मिन्‌ मान्ते तु जनधोषे नराधिषः। ` 


0 । | | 1 7.0. वाच व मि. 1. 46, विम्य {०7 विभज्य ` 1 
| 2 ची, मि. 0. 46; रक्षेत्‌ सपननात्‌ (0 (१ 


8 अयोध्याकाण्ड, 827८8 8, 8]. 5 # ; 0. वी, मि, ?. 46 





ध १४ । 1 त्यकस्पतरं । [श 
प्रणम्य गुरुमासीनमित्युवाच पुरोहितम्‌ ॥ 
अभिषेकाय रामस्य यत्कमं सपरिच्छदम्‌ । 
तदस्य भगवन्‌ सवमाज्ञपयितुमहेसि ॥ 
तच्छत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः । 
 आदिदेराऽग्रतो राज्ञः सितान्‌ युक्तान्‌ कूताञ्जलीन्‌ ॥ 


 य्युक्तानः नियोगिपुरुषान्‌' । ह 


। न खुवणादीनि रलानि मणीन्‌ सवौवधीरपि । 1 
` छख्छं च माल्यं लाजांश्च एथक्‌ च मघुसर्पिषी॥ = 
अदहतानि च वासांसि रथं सवायुधानि च। 
सितव्णं च तुरगं गजं च शुभलक्षणम्‌ ॥ 
चामरव्यजने चोभे ध्वजं छन्नं च पाण्डुरम्‌ । 
इतं च शातकोम्भानां क्ुर्भानामभिव्चसाम्‌ ॥ ¢ 
दिरण्य्यङ्ग वरषभं समग्रे व्याघ्रचर्म च। 1 
 यचाऽन्यत्किथिदेष्टव्यं यच किञिन्मनोनगम्‌ ॥ ` वु 
उपस्थापयत रातरण्न्यगारे महीपतेः 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च ॥ 
चन्दनैः सग्भिरच्यन्तां सुमनोदामभिस्तथा) 
` भरशस्तवस्तुयुणवदधिक्चीरोपसेचनम्‌ः ॥ ५ 
। | हिजानां रातसाहस्नं सत्परकारफलं लमेत्‌। 4 


न ष 


१ ५ -. न 9 {+ न -- - 





ध 1 26626 वी. मि. 7. 4 ०्‌ राजधर्मकौस्तुभ., ए. 380 1 4. 





ध द 


सजघमकाण्डे अभिषकः १५ 


सिद्धमन्त्रायसस्भारः पत्यूषस्येव कल्प्यताम्‌ः ॥ 


 सूर्यऽभ्युदितमाच्ने इवो भावेता स्वास्तवाचनम्‌ । 


ज्राह्मणाश्च नमन्त्यन्ता कटप्यन्ताभास्नानच च 


 आज्ञाप्यन्ता पताकाश्च राजमागंख् सिच्यताम्‌। 


` सवं च नागराश्चैव गणिका स्वलङ्कृताः ॥ 


कल्या दद्ितायामास्ाय तन्तु नृपव॑दमान | 


` ककरक्ष्यां प्रकोष्टम्‌ । 


 दैवायतनचत्येषु नानामक्ष्याः सदक्षिणाः । 


 उपस्थापयितव्याशथ्च मास्ययोगाः पृथक्‌ पृथक्‌ | 
बद्धदीरधासयो योधाः सन्नद्धा खष्टवाससः। 


महाराजस्य भवनं परवि्ान्तु महोदयम्‌ ॥ 


 खथीतमनसे राज्ञे वसिष्ठो हर्षयन्‌ पुनः ॥ 


आभिषेचनिक द्रव्य सवेमेवोपकाल्पितम्‌ । 


1 1. 0. मन्त्राऽथ ध ध 
11118 1116 18 1101 {छप 7 201 @40404 ( 14 1900116 


) एषा 018 &108 0व्८प्ा§ 


क्रव्य द्विजमुख्यानां इवः म्रभाते अ्दीयताम्‌ । 


1 घृतं दाधि च लाजाश्व दक्षिणाश्वा्पि पुष्कः ॥ र ८ 1 
| ` ~ 8 7470010 26868 आपयन्तां 

| 4 रान. कौ., 2. 981, कस्याः मको्ाम्‌ 
1 8 ऋ6€010प९6त्‌ छ की. मि.» . 47 81 राज. कस्तु. 1. 289 ` 
॑ 6 704, सान्नभक्षयाः; वी. मि., 7. 4१, जलमक्षया 
प्र णड 2 एप6त 740०0 ( 1051908 













१६ 


ृत्यकस्पतर। ५ 1 


 गङ्गायसुनयोश्चेव सङ्गमादाहत जलम्‌ ॥ 


 याश्चाऽन्थाः सरितः पुण्यास्ताभ्यथ जरमाह्यतम्‌ । 


सर्वबीजानि गन्धाश्च रल्लानि विविधानि च॥ 


वाहनं नरसयुक्तं दभः सुमनसः पयः। 
 अहताने च वासा(स श्र च द्टेरण्मयम्‌ ॥ 


कि (कि (क 


ध्लारव्रश्चपवाखेज् पश्चात्फटलावामाश्नतः | 


परणङ्कम्माः स्वलद्धुल्य काञ्चना उपकात्पताः ॥ 
रसो गोरोचना चैव छाजा दधि घृतं मघु। 

तथेव पुण्य्तीथभ्या खरदापो जङ्गमानि च ॥ 
 चन्द्रांदयुविमले चारुमणिदण्ड स्वलङ्कुते । 


मरव्यजने आमद्रामाथसुपकारिपते ॥ 
ूर्णोन्दुमण्डलाभं च ओमन्माल्यविभूषितम्‌। 


रामस्य यौवराज्याथमातपच्न प्रकल्पितम्‌ ॥ 
मत्तो गजवरश्चैव ओपंवाद्यः परतीक्षते ॥ 
 भज्ञौपवाद्यः' राजवाद्यः । 
1 ्‌  दवेतश्च तुरगः अष्टो रामाथेखुपकल्पितः | 
अष्टौ कन्याश्च मङ्गल्या; सवानरणम्रूषिताः॥ 
, खूपयौवनसम्पन्ना गणिका स्वलङ्कताः। 
 : उवेतपुष्पाणि घेलुञ्च निखिरो धनुरेव च ॥ 
{८ देमदान्ना स्वलङ्कत्य ककुद्यान्‌ पाण्डुरा वृषः 


| 1 (जङ्गमानिः पुण्यपक्षिणः, राज. कौ. 1. 888 


2 वी. मि., 7. 48; 20. राज. कौ., ए, 889 


, ¢. 
„ ॥ 
„ 1 

॥ 

1 
| 
1 

:. 
प. 
१ । 
| 








<] - राजधर्मकाण्ड आभिषेकः ` १७ 
सिंहासन व्याघ्रचमे समिद्ध हतारानः ॥ 
वादिच्राणे च सवाणि सूतमागधवन्दिनः । 
 आचायी ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः ॥ ` 
पौरजानपदाः अणी नैगमानां गणैः सह। ` 
एते चाऽन्ये च बहवः प्रीयमाणाः पि्ंवदाः ॥ 


` तथा राम प्राते दरारथवाक््यम्‌ 


आदिष्टो दसि म ञ्य प्रसूतः सद्दा यणेः। 
 ज्येष्टायामपि मे पटन्या सद्दयां सददाः सतः ॥ 


उत्पन्नः स्वगणेज्येष्छो रामो नमाऽऽत्मजः परियः 
त्वया तात प्रजा द्येताः स्वगुणरनराज्जताः ॥ 
तस्मात्तव पुष्ययोगेन यवराज्यमवाप्स्यसि ॥ 


५ गते पुरोहिते रामस्ततो नियतमानसः । 
सह पटन्या विशालाक्ष्या नारायणसुपागमत्‌ ॥ 
म्रगृद्य दिरसा पान्न हविष्यं विधिवत्ततः! 
, भते दैवतायाऽऽज्यं हाव ज्वकितिऽनटे ॥ ` 


शेषं च हविषस्तस्य पादयाऽऽदरास्याऽऽत्मनिश्चयम्‌। ` 


ध्यायन्नारायणं देवं स्थण्डिले कुरासंस्तरे ॥ 


. वाग्यतः सदह बदद्या भूत्वा च नयतात्मवान्‌ । 


डे 


 ओमत्यायतने विष्णो; शिरये नरवरात्मजः ॥ 
करलोपवासं रामं तु बैदेद्या सहितं तदा । 


 सदमौयां क्षितौ सुं छाव विधिवज्ननः ॥ 1 ९ 









अथ राजगुणाः 


#ॐ= चो 


तच्र राङ्कलिखितो 


राजा दीघदरीं महोत्साहः राक्तिमाननसूयुभक्तवत्स- ` 


छः} त्यागी चारण्यः सवेभूतानां संविभक्ता सत्यवाक्‌ ` 


अमत्सरी गम्भीरोऽमषेणो बुधस्तेजस्वी परतिविधानकुराल ` 


` अवीर्धसत्रो वक्षः क्षमावान्‌ टशक्षयज्ञो देदाकालद्रव्यपयोग- 
सङ्गहनिमित्तज्ञानङ्शखो गरढमन्त्रपरचारः संवृततरन्धः प- 
ररन्धन्ञो ददपहारी रघुदस्तो जितस्थानासनहिमातपो ` 


 नितरागद्भेषलोभमत्सरः पजाभिरामो दीनान्रहकती जा- ८ 


` हणेष्वन्नपदाता श्रीयरोर्थी। 


दीषेवी अनागतकार्यतत्वज्ञः । “गम्भीरः अनुष- 


` कश्चितक्रोधहर्षाद्याकारः । (अमर्षणः? परसख्द्धेरसोढा । ` 


`  जदीषंसूजः अचिरक्रियः। (गूढमन्बभचारः' फलानुमि- ` 
` तमन्त्रतत्वन्ञः। 'सम्बृतरन्धः" रन्धे यत्र परे प्रहरन्ति ` 
तदावृतं यस्य । शरजाभिरामः' प्रजानामभिरमयिता। 





| सल ले मत्‌ । सः ` 


1 11, 1-6; सवेस्यः विषयवासिनें | नो जनस्य, निग्रहाचु्रहाचारभोगनियीयेषु 


० पुः निग्रहे अपराधिनां अनुग्रहेऽयुश्रह्माणां, आचारे मयोदावस्थाने 


. १ । | राजघरमकाण्डे राजगुणाः ९.२ 
वादी चय्यामान्वीक्षिक्यादिकाथां चाऽभिविनीतः श्युचिभि 
 तेन्द्रियों युणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः पजा स्यात्‌ । 
दितं चाऽ्सां प्रकवीत। ५ 
५ ईट अधिपतिभभैवति । 'जान्वीक्षिकी' न्यायविद्या । 
याज्ञवल्क्य 4 
महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञ वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसम्पन्न; कुखीनः सत्यवाक्छुवचिः ॥ 
अदीघंसूच्ः स्थरतिमानश्चुद्रोऽपरुषस्तथा | 
धार्भिकोऽव्यसनञ्चैव पराज्ञः शरो रहस्यवित्‌ ॥ 
स्वरन्धरगोप्राऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च । 
विनीतस्त्वथ वातायथां चय्यां चव नराधेपः॥ 
महोत्साहः महोद्यमः । स्थूललक्ष्यः; बहुठयय 





भगे करहणे, नियोगे पुरषाणां रिष्ठकरे । अस्याऽपवादः--श्राहम- = ` 

णव ब्राह्मणान्‌ युक्ता इत्यर्थः । अप्चारेऽपि सतः सान्त्वपू्वै एनान्‌ ` 

१ स्वधमे स्थापयेत्‌ , न ठु इतरव्ैवत्‌ गिग्रदेण । ईववेऽ्पि सति, वाधु- = ` 
कारी" शाच्लामिहितविरुदधाचरणशीलः । “साटुवादीः व्यवहारदद्ैनकले = | 
पक्षानाभितवादी | ययप्यस्य सवैशत्युक्तम्‌ , तथाऽपि शाललो्तमर्यादं | 

| चन द्येत्‌ । “आन्वीक्षिकी न्यायविद्या मत्मविदा वा! अभि | 
विनीतः कुशलः । विसमासादण्डनीत्यां च, श्च शब्दद्वातीयां च । = | 
|  छचिः जडन्धः। शुणवत्सदाय गुणवद्भिः वियाचारितरादिभिः चैः 
कैः सदयायैः मन्तिसामन्तदूतादिभिस्पेतः। समो व्यव्हार । दितं 
1 । ^ चासां" तटाकखननसेतुबन्धनारामादीन्‌ ऊुर्यात्‌ । "च" शब्दात्‌ यूतमया- ` | 
दीनि अहितानि निवर्तयेत्‌ । ( मस्करिभाष्य, 7. 177-178 ) = ` 
















2 वी.मि^ {.119 , 19068070 मिताक्षरा 69778 : श्थूदलक्षयःः == | 





२० (4 ध कृत्यकर्पतरौ क 1 [ र 
विनीतः चाख्रसस्पन्नः कोदारैय्यसमन्वितः ` 
ब्रह्मण्यो दानराीदलछः स्यात्सत्यधमेपरा नपः ॥ 


` स्तस्मोपतापपेशयुन्यचापलक्रोधव्जितः। 
प्रगमल्यः सद्तदय् 1 खस्ता [च्रयद्रशन, | 


 वदयेन्द्रिय जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु । 
 पराक््यकारण धारमत्यन्त आओओनषेवते ॥ 

 'स्तस्मःः पराऽप्रणतिः। 'उपतापोःऽच्र प्रजापीडनम्‌ | 
पंडयुन्य ` परदाषाविष्करणम्‌ । शरगल्मः' अपरिषद्भीरः> | 
विष्णुः 


व न प्रजासुखे“ खखी राजा तददुःखैये् दुःखितः । 


 बहुदेार्थदशी । घदान्यः स्थूललक्षदानशौण्डा बहुप्रदे" इत्यमरः! ` 


"अष्रुदरोऽसद्धणद्रेषी | "अपरुषर" परदोषकीतैनः) ।रदस्यवित्‌' गोपनीया्थ- 
अ ४१ ध्विन अ १. १, 
` गोपनचतुरः । विनीतः" तत्तदभिज्ञैः प्रर्वाण्यं नतिः। ( मिताक्षया) 
| | ^] लसि 03 अपरषः ४8 अक्मराक्‌ , 81 0०ा= ` 
 : लप्८७् : अर्याग्रहणात्‌ व्याकरणायङ्खानि मी्मांसापुराणधर्मशाल्लाणि 
` 1 8]. 1-5[ °्द. [८8061]; वी. मि. #. 120 


ध । 4: वी. मि. . 121 7€ु00वप्०&छ 0686 00010018, 9त्‌ ह म | 
|  8तत6 : (तन्नतोदधः' सत्षु नतः असख अष्यः । (्सम्माषीःस्मित- , ` 


| ` पूोभिभाषी । 2 
4 15 8, 66 [व्व वगा 1; की. मिः 





स्मितपूचांभभाषी स्यात्‌ वध्येष्वपि न शरकुटिमाचरेत्‌ इति । 





0. 121, विष्णुरपि राजेत्ययकत्ती- ` ५ ¦ | 


, | 4 व 0, 0. 16, 16208 ग्रजादखे खखी राजा ध 


२] छ  राजधमेकाण्डे रजगुणाः व २९ 


७ छ ७ क 


स कीर्तियुक्तो लोकेऽस्मिन्‌ पत्य स्वर्भे महीथते ॥ 


=-= न = 


¶ 


याज्ञवल्क्य. । 
1 ब्राह्मणेषु क्चमी स्निर्धेष्वजिह्यी कोधितोऽरिषु 
स्याद्राजा शत्यव्गेषु प्रजासु च यथा पिता॥ 


| मनुः 1.5 
| स्वराष्ट्र न्यायद्त्तिः" स्याद्श्श्ादण्डश्च राजुषु । 
1  खहृत्स्वजिद्यः स्निर्ेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ 
| एव वत्तस्य नृपतेः शिरोञ्छेनाऽपि जीवतः । 
न.  विस्वा्ते यरो रोके तेखबिन्दुरिवाऽस्मसि ॥ 
कात्यायन 
आत्मीये संस्थिता धमे नुपाः शक्रत्वमाप्लुयुः । 
 अवीचिवासिनो ये तु व्यपेताचारिणः सदा ॥ 
गच्छेत्‌ सम्यगविज्ञाय वदां कोधस्य यो नुषः | 
वसेत्स नरके घोरे कल्पा तुनसंदायः॥ 
खुराध्यक्चर्च्युतः स्वगौन्नृपरूपेण तिष्ठति । =. = । 
कतव्य तेन तन्नित्यं येन तत्व समाप्नुयात्‌ ॥ 1 
श्यपेताचारिण” जपश्र्टाचाराः । त्वै" सुरेशात्वम्‌। =` 





इति राजगुणाः ॥ १ ॥ | 





4 1 7, 384 ; वी. मि. ए. 191 ध ८ 1 र ८ 4 
| | 9 अपराकै त मिताक्षरा {0110 16 2080708 कोधनोऽयि ५ ु 

८ 9 4 398, 8,0.91 ८ 1 
1 ५ 4 र71९त्‌ थौ 16808 न्यायक्तः 4 ५ 1 (4 
क ~ 5 8]. 9, 10, 8, ( 816 ) ; वी, मि. 7. 189 1 








---- 9 स (द 


अथाऽमात्याः 
1  तच्र नराधिप इत्यन्रत्तो याज्ञव 


सन्मन्त्िणःः प्रङ््वात प्राज्ञान्‌ मोखान्‌ स्थिरान्‌ इुचीन्‌। 
` तैस्साद्धं चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाऽ्थ ततः स्वयम्‌ ॥ 


। मौलान्‌ पिद्षैतामहान्‌। चीन! उपधान 
मचः 


` मौलान्‌ शाख्रविदः चूरो्धन्धलक्ष्यान्‌ कुलोद्धतान्‌ 
` सचिवान सक्त चा वा प्रवी परीक्षितान्‌ ॥ 





41912; कि, 7111 9 
2 वी.मि 0, 11¶¶ 1९68 06 16847 स मन्त्रिणः एप ल = 
(^ | #० प्ल ठ रव्छताणटु पण; कल्पतरुणा नराधिप इत्यजुर्तौ 
 'सन्मन्विणः" इति पाठे ङिखितः । मिताक्षरा 1०78 1116 7७त्‌- ` 
८ 18 स मन्ति अ | . ॥ क 0 1 ^ 
3 भ मिताक्षरा-मोलान्‌' स्ववंशपरम्परायातान्‌ । श्ुर्चान्‌" धमायकाम- 1, ६ 
मयोपपाश्चद्धान्‌। एवं मन्विणः छत्व तैः सार्थ राज्यं सन्धिवप्रदिकादि- ` 
चक्षणं इर्य चिन्तयेत्‌ समस्तैः व्यस्तेश्च । अनन्तरं तेषामभिप्रायं 
५ + ज्ञात्वा सकलशान्नर्भविचारङुशकेन ` न्राह्मणेनः पुरोदितन सह कार्य ८ ८ 1 
| विचिन्त्य ततः स्वयंबुग्ाकार्यचिन्तयेत्‌। = 
4 या, 54-59; वी. मि. 1. 171 1 










४] 
शछन्धलश्ष्यान्‌ः परिदष्टकम्मेणः' । 


राजघर्म॑काण्डे अमात्याः 2 


अपि यत्‌ खकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 


 विरोषतोऽसदहायेन किखु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 


तेषाँ स्व स्वमभिपरायसुपलम्य पृथक्‌ पृथक्‌ । ` 


समस्तानां च कायेषु विदध्याद्धितमात्मने ॥ 
सर्वेषां तु विशेषेण ब्राह्मणेन विपथिता। 


 मन््रयेत्परमं मन्तरं राजा षाडूण्यसंयुतम्‌ ॥ ` 


नियं तस्मिन्‌ समादवस्तः सर्बकायोणि निक्षिपेत्‌ । 


` तेन सादं विनिथित्य ततः कायं समाचरेत्‌ ॥ 


मत्स्यपुराणे 
तस्मात्‌ सहायान्‌ वरयेत्‌ ङुटीनान्नृपतिस्स्वयम्‌ । 


शरान्‌ कुटीनजातीयान्‌ बलयुक्तान्‌ भियाऽन्वितान्‌ ॥ ` 


 रूपसत्वयणोपेतान्‌ सज्ञनान्‌८ क्षमयाऽन्वितान्‌ । 


 दयक्षमान्मदोत्साहान्‌ धमज्ञांञ्च भियवदान्‌॥ | 
द्दितोपदे्ाकान्‌ राज्ञः° स्वामिभक्तान्‌ छवत्सलान-। | 
एवंविधान्‌. सहायांस्तु छ मकमेसखु योजयेत्‌ ॥ ८.1 


` | 1 ज. बी.मि, 7. 117 4. 
। 9 वी. मि.^ू. 178 16808 विरिष्टेन {01 विषेण 


1 | ध 8 वी. मि., ए. 184 ; म. पु. ( 49708 &18178 ९4, ) ९.15 = | 


6. 8-6 





4 न ण | न्‌ ` | ५ | 
| 6 एण, भियान्विान्‌ 














। | | तथाः | | | १ ध 
| न वालिका न चश्चुद्राः नाऽ्पाज्ञा नाऽजितेन्दरियाः । 
।  नाञ्छुरीना नराः पाद्व स्थाप्या राज्ञा दितैषिणा ॥ . 
साधवः कुलजाः शरा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः 
अश्रः छचयो दकता स्ुर्राः पारिपाकः ॥ 
परीक्षेत पत्यं भरत्यानापतैदचरर्नराधिपः। 





छृत्यकल्पतरौ [४ 


राजग॒णानुवृत्तौ कात्यायनः ` 
` पतंरव युणयुक्त अमात्य कायचिन्तकम्‌ । 
ब्राह्मणं तु पङुर्वीति नृपरक्तं कुलोद्रतम्‌ ॥ ` 
मन्त्रिणो यत्र सभ्याश्च वैद्याश्च पियवादिनः 
 राञ्याद्धमौत्सुखात्तत्र क्षिधं दीयेत पार्थिवः ॥ 
नतस्य वचने कोपमेतेषां तु परवरषैयेत्‌। 


[क प्‌ 


 यस्मादेतैः सदा व्यं न्याय्यं सुपरिनिितम्‌ ॥ 


` भन्तिणोः राजकृत्येषु । "सभ्याः प्रायश्चित्तादौ । 


वेयाःःचिकित्सायाम्‌ । 


यहाभारत 


^ 


श्त्या ये तच्च योग्याः स्युः; सम्यङ्‌ ख्ाप्याः परीक्षिताः ` 


नाऽपरीश््य महीपालः प्रकत भत्यमदेति ॥ 


| 1 | समानराीलेर्बिख ञ्ध; वविच्ुणात मनागतम्‌ ॥ 


1 206, 11-15 ; की, मि. 1. 178 
2 वी, मि,; 0. 175 ५ | | 
3 वी. मि., {. 175 98011068 {11686 ए९1868 10 विष्णुधर्मोत्तर 


„ | 








र 





| ५ मष, ह.915, र्‌. 10 
5 ए, विज्ञतदेशकाखश्च दूतो 
6 1५, क्ता नयस्य यः काले 


छ]  -  रजधघमैकाण्डे अमात्याः ०५ 
मत्स्यपुराणे 
कुलीनः रीलसम्पन्नो धवुर्वेदविश्ारदः | 
 इस्तिदिष्चादिरिक्ताख कराखः छकष्णभाषिता ॥ = 
निमित्ते राकुनज्ञाने वेत्ता चेव चिकित्सिते। 
 करतन्ञः कमणां शारस्तथा छ@रसहो कऋञः ॥ 
 व्यूहतन्त्रविधानन्ञः फल्युसारविरोषवित्‌ । 
रान्ना सनावतिः कायां ब्राह्यणः श्चात्रचाऽथवा॥ 


 “उयूहतन्त्रविधानज्ञः' चक्रदण्डा्याकारसेन्यसन्रिवेशो 
व्यूहः । तस्य (तन्त्रः राख, तेन व्युहप्रकारं यो जानाति। 


प्रांशुः सुरूपो दक्षश्च पियवादी न चोद्धतः 
 चित्तम्राही च सवषां प्रतीहारी विधीयते ॥ 


` यथोक्तवादी दूतस्स्यादेराभाषाविरारदः | 
सक्तः“ छरासहो वाग्मी देाकारुवि भागवित्‌ ॥ 


विज्ञाय देशं कारं च कृतं यत्‌ स्यान्मदीक्षितः° । 
` वक्ताऽपि तस्य यः काटे स दूतो खपतेनवेत्‌ ॥ 


` 1 वी.मि,, 9. 179; म. घु, 6. 215, 9. 8-4 


9 म.घु+ 1. 0. भ्त ^. 8. 5., इस्तिशिकषादवरिकषा ; ५ ~ 


(दन्नपाः 113.) शछकष्णभाषित 


1 र 8 वी. मि., 1179 188 चक्रदण्डगरडायारारः 1 78 प्शूणर०तपलण्ड = | 


11118 00101160 













५.  आयन्ययन्ञो लोकज्ञो देराोत्पत्तिविरारदः । 


भअक्षरक्षिताः अक्षपरिपालकः+। 


श छत्यकस्पतयो 1 
प्राहावो व्यायताः' श॒रा दद मक्ता निराकुलः । 
राज्ञा तु रक्षिणः कायाः सदा छरासहा हिताः ॥ 


 अनादायाऽतृरसथ्य ददभक्त्ि पाथ्वि। 
ताम्बूलधारी भवति नारी वाऽप्यथ तद्ुणा ॥ 


अनादाये; परेरभेद्यः- | = 


क , क 


`  षाड्गुण्यविधितत्वज्ञो देराकाटवि्ारवः 
सान्धिविग्रहिकः कायां राज्ञा नयविदारदः॥ 


षड्गणाःसन्धिविग्रहयानासनद्रैधी भावसंश्रयाः, तेषां 
विधेः प्रकारस्य वेत्ता-। 





` क्रताकरतज्ञो भृत्यानां ज्ञेयः स्यादक्षरक्षिता ॥ 


४ १ त = 5 न 8 न अ १ छ ५ = ~ यः वं ४ ध "नः ` 


सखरूपस्तरुणः पां भक्तिः रोचिः । इ 
शरः छ@रासदशैव खड्धारी पकीर्तितः॥ = 7 
` शरश्च बलयुक्तश गजादवरथकोविद्‌ः । ` ५ 


`  धलद्धारी भवेद्राज्ञः सरवद्केशसहः छविः ॥ ` 


 निमित्तराङुनज्ञान(नी) हयरिक्षाविदारदः। 





4 1 म. पु, प्रंशवोऽशयना 


८ ध 9 वी. मि 0. 181 : (अनादायःः द्न्यादिदानद्वारा परैः अभेय 
8 एनुणण्वपव्लत्‌ पणि शष्ट नाहुः ए वी. मि. ए. 181 


५.6 ॥ ॥ 4 7614, म. पु.„ 6, 218, 81, 117 16208 देशरक्षिता 1 ८ ^ ए 4 





राजधर्मकाण्ड अमाध्याः २७ 


 इयायुवेंदतत्वज्ञो भ्रमि मागविरोषवित्‌' ॥ 


[ 


 बलाबलन्ञो रथिनः स्थिरदृष्ि; पियंवदः| 


= £ 


रखारश्च कृतावयन्च साराः पारकातितः॥ 


अनाहार्थः छचिैक्थिकषित्सितविदांवरः। 

` सपदाख्रविराषन्ञ; सुदाध्यन्ञः भररस्यते ॥ 
 सदशाखरविधानज्ञाः पराभे्ाः कुरोद्रताः 

सव महानसे धाया नीचकेरानखा नराः ॥ 
समः रात्रो च मित्रे च घमराखरविदारदः। 
विप्रथख्यः कुलीनथ धर्माधिकरणोः भवेत्‌ ॥ ` 
र  कायास्तथाविधास्तच् द्विजसुख्याः स भासदः। 


# 


` स्वदेराक्षराभिज्ञः सर्वाखविद्ारदः ॥ 

` लेखकः कथितो राज्ञः सवाधिकरणो बुधैः“ 

 छीषेपितान्‌ खुखम्पूणीन्‌ समभेणिगतान्‌ छान ॥ 
 अक्चरान्‌ बै खिखिद्यस्तु टेखकः स वरः स्तः! 


 उपायवाक्यङ्कराखः सवराखविरारवः ॥ ` 


` बहथवक्ता चाऽल्पेन ठेखकः स्यार्नरपोत्तम । ५ 
| ¶उपायाःः सामदानमेददण्डाः। तेषु बच्यिचनिषुणः। ` 
क ५. वाक्याभिप्रायतत्वनज्ञो देाकारुविभागवित्‌ | | च ( | 
1 मु, ०. 916, श. 20, चुनो भागविचक्षण ५ 


१ 4 म. पु. 215, 45, छृत्तकेशनखा नरा 1... 
| 8 ^. 9. 8. 876 1. 0.; करणी; वी. भि 0. 182 800 म. पु.; (८ ध | 


४0107 1116 {67 68 त1् 4 
मि. ए. 182 20 म, पु. 215, 26 : करणेषु वै 


5 म. भु, 915, 0, साच्‌ {0 मान्‌ ` ` | ५ र ध 








१4, 


कृत्यकल्पतयो ` "५ {~ 
अनाहार्य पे भक्ते टेखकः स्यान्दपोत्तम' ॥ ] 


 पुरुषान्तरतत्वज्ञाः घांरावश्ाऽप्यलह्पाः 
 धमीविकरणैः कायो जनाह्यानकरा नराः: ॥ 


एवं विधास्तथा कायां राज्ञा दोवारिका जनाः 


लोहवख्नाजिनादीनां रलानां च विधानवित्‌ ॥ 


विज्ञाता कल्युखाराणामनादायः छुचि; सदा । 
 [ निपुणश्चाऽप्रमत्तश्च धनाध्यक्षः परकीतितः॥ 


आयद्वारेषु सवषु धनाध्यक्षसमा नराः| 
 च्ययद्भारेषु च तथा कतेव्या पथिवीक्िता ॥ 


 परम्परागतो यः स्यादष्टङ्ग तु चिकित्सिते । 


5 |  अनादायः स वेद्यः स्याद्धमात्मा च इलाह्तः ॥ 
 भ्राणाचायैः]° स विज्ञेयो वचनं तस्य शूखुजा । 


` राजन्‌ राज्ञा सदा कार्य यथा कार्थं परथग्जनेः॥ ` 
 इस्तिरिक्चाविधानन्ञो वनजातिविरारदः। 


(1  राकश्चमस्तथा राज्ञा गजाध्यक्षः पररास्यत॥ 
एतैरेव युणेयुक्तः स्वासनश्च विदोषत 
५ १८. गजाराह्य नरन्द्रस्य सवेकमसु रास्यत ॥ 
५  स्वासनो' हडासनः° । 
0 4. [1 म. यु 4.85. 1.0 


1 2 म पु. 215, 30, धर्माधिकारिणः कायां जना दानकरा नरा ए 
8 [ 117७8 परोप कालप प्पाऽथणह्‌ 9 1. 0 क ४ 


4 म, पु., स्थविरश्च {01 स्वासनश्च 


5 7.0. भप्त 4. 8.8. ; वीमि, ए. 184 प्ल क~ = | 
1012708 : दुष्टगजेनाऽपि चालयिघुं अशक्यं आसनं उपवेशनं यस्य सः। “ ¢ 











 11.0.,4. 8.8. प बौ. मिः, ए. 184 1 ८ ८ 
| 9 1.0. णत ^. 8. 5; एलु०९प्८९्‌ एः वौ. मि., 0. 184 ९ 
| | 8 म.पु, ०. 215, 45-एवं सप्ताधिकारषु पुरुषाः स्त ते पुरे । | 


~ शजेघर्मकाण्डे अमात्याः २२ 


कि न क 


हयशिक्षाविधानज्ञशिकितव्सतवेरारदः । 
अरवाध्यक्चा महीमतुः स्वासनश प्रास्यते ॥ 
अनाहा्यश्च शरश्च तथा पराज्ञः करोद्रतः। 
दुगाध्यश्चः स्मरतो रान्न उद्युक्तः स्वेकमसु ॥ 

 वास्तुवियाविधानज्ञो लघुहस्तो नितश्रमः' । 
दीधदशीं च शरश्च स्थपतिः परिकीर्तितः॥ 
यन््रखक्ते पाणिमुक्ते असुक्ते सुक्तधारिति। ` 
अखाचा्यो निरुद्वेगः करल विरिष्यते ॥ 


च्रसुक्त' रारादो । 'पाणिमुक्ते' चाक्त्यादो । "असक्त 
डगादौ । “सुक्तघारितेः यष्ट्यादाः । ` 


चृद्धः कुलोद्रतः सक्तः पित्ृयेतामहः रुचिः| 
राज्ञामन्तःपुराध्यक्षो विनीतश्च तथेष्यते ॥ ` 
चश्चादाब्दाधिका योषाः पुरुषाः स्रतेः परे 
अन्तःपुरचराः कायां राज्ञा सर्वेषु कमसु 
स्थापनाजातितत्वन्ञः सतत प्रतिजाग्रतः 014 
राज्ञः स्यादायुधागारे दक्षः कर्मख चोदतः॥ 
स्थापना आयुधयन्त्राणाखुवचितदेदानिवेदाः। जात 
यः! आयुधादीनामवान्तरमभेदाः“ । 








३० ~ < छस्यकल्पत्तसी ` [४ 
 कमोण्यपरिमेयानि राज्ञो नपङुखोद्रदह्‌ । 
उत्तमाधममध्यानि बुध्वा कमाणि पार्थिवः ॥ 
 उत्तमाधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत्‌ । 
 नरकर्मविपयासाद्राजा नादामवाप्ुयात्‌ ॥ 


नरकर्मविपर्यासादिःति उत्तमे क्मण्यधमं मध्यमे ` 


 कमेण्युत्तम नियोजयन्नर्‌यति । 


9 


नियोगं पौरष मक्त श्रत रोय कुर नयम्‌ । 
ज्ञात्वा ब्र्तिविधातव्या पुरुषाणां मरीक्षिता ॥ 
शाङ्कटिखितो 


न गध्लुपरिवारः स्यात्काम गृध्नू राजा भयान्न सप- 


`  रिवारः परिवाराद्धि दाषाः पादुभवन्ति तेऽ्छं विनाशाय 
 तस्मात्पूवेमेव तत्परिवार रसिप्सेत। | 


` श्रतरीलोपपन्नान्‌ मन्त्रिणोऽभिधाय मल 


अन्यानपि धङुर्बीत छचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
` आप्तानथसमादतृनमात्यान्खपरोष्षितान्‌ ॥ 


`  निवर्तैताऽस्य यावद्धिरितिकतेव्यता नृभिः 


`  तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ 
राङ्कटिखिती 


सर्वेषां राजकुलरक्चषण, कोदाषरिपालन, गोतब्राह्मणपरि- ` 


1 ्रणुणण्तप््लत्‌ ए वी. मि. 0. 185 ५ ५ 9 4 
| 8 ण्ढ; म. च्छ. प्रा, 60-61 1 
| (2 4 वी, मि. 7. 185 | 1 
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४1: `  राजघमेकाण्डे अमास्याः | ३१ 


चर्ण, साम्परायिकः, क्रियासाधारणत्वादनुजाविना विशे- 
 बचेण चारप्रतिचारा मन्चप्रणिधयश्च सपास्तत्प्रयाजनत्वा- 
ल्धत्यक्षा परोक्षा वृत्तिस्तस्य राज्ञा भवेदेकान्तता दें दोषः, 
तस्माद्श्रत्यपक्लाः कोधलोनमानमयदाषोपहदताः सल 
पिता विमानिताभ्याख्याता दानमानस्थानव्यवरोपिता हत~ 
 सर्बस्वाः' स्वदोषोपदतादयः सततं पत्यवेक्षितव्याः। ` 


क क, के, क 


धमाधेहितेष्वेतेषां यतेत स्वविषयाश्चावः परविषयभेदः 


 सामादिभिरूपायेः मन्चज्ञेषु मन्त्रकर्मकरेषु दण्डक्मवीराः ` 


 मदत्स्वात्मनि च धमनित्याः, सङ्खदेष्वहटृन्धाः, प्रत्यन्तेषु 
मौलाः, शुचयोऽ्कृत्येषु अन्येषु यथानुरूपं नियोज्याः ॥ 


सर्वेषांः अमात्यानाम्‌ । 'सम्परायोः युद्धं तदुपयोगी ` | | 


| ` सास्परायिकम्‌ । क्रियासाधारणत्वात्‌ः राज्यरक्षणरूपेकक्रि- ` 4 





यत्वात्‌ । '्चारो' जनपदचरितन्ञानाय प्रच्छ्नचारी । तच- 
रितिज्ञः पच्छ्नः श्रतिचारः' । (मन्त्रपणिधयःराज्ञो मन्बा- | 
` न्वेष्टारः। एते परराजसम्बन्धिनः सपः दाङ्नीया इत्यथैः। ` 

` (्तत्पथोजनत्वात्‌ः यतस्तदेव चरितक्ञानं चारादीनां प्रयो- 


 जनम्‌। भ्रत्यक्ता चत्त; स्वर्थं कायेददोनम्‌ । प्परोक्लाः | 
` चारः चरितज्ञानम्‌। "एकान्ततः अन्यतरटृत्तिमात्राश्र- ` | 
चेण। श्भृत्यपक्षाः अत्याः । पर्व सम्मानिताः पञ्चाद्रिमा- | 
निताः। 'अभ्याख्यानेः आभिखुख्येन यणाख्यानम्‌ । ध्वान- | 
मानस्थानव्यवरोपिताः' दानेन व्यवरोपिता मानेन व्यव- 
रोषिताः स्थानेन व्यवरोपिताः। स्वदोषोपहताः' आत्म- | 





^ ् दोषद्‌ षिता; एवमादयः (सतते भरत्यवेक्षितव्या 


1 1. 0., रोधितदहतसरवैस्वाः ` 











द्‌ = कत्यकदपतयै ~ [ ४ 
कारणेन । "एतेषा' सम्बन्धिषु धमादिषु यतेत । स्व विषया- 
आवः: स्वविषयमन्चस्याऽश्रावणं अप्रकादानं कायम्‌ । 'मह- ` 
 त्छः कार्येषु स्वात्मनिः रक्षितव्याः शधमेनित्याः धामिकाः। ` 
(सङ्खदेषः अस्येति दोषः । ध्रत्यन्तेषुः स्वमण्डखप्रत्यन्त- ` 
 देदोष ' "मोटा; तदेदाजाताः' । 
विष्णुः 


४ कर [ लवण ] चुल्कतरनागवनेष्वाप्रान्नियुज्ञात । 
धमान धमेकायषु । निपणानथकायषु । शरान्‌ सङ्खाम- 


कार्येषु | उग्रानुमरेषु । षण्टान्‌ ख्रीषुः । 
9 


॥# 90 0 0001 


तेषामर्थं नियुञ्जीत शरान दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 


तीना नीरलनतिरिशाने 


` सांवत्सरिकमप्रैञ्चः राष्टरादादारयेदलिम्‌ । 
` स्यादाभ्रयपरो लोके वर्तेत पितृचन्छषु ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्तत्र तच विपितः । 


1 प्ल च्छ्ल दमायन्तु 28 प्लुप्र0तपत०हत्‌ पलक, 


५ फ1४010प+ 2015110 1601604 ।)। वी. मि 00 186-प. ॥ ५ 


क | 2 {6  र2110प्8 (11081018 2180 10 की. भि, 216 ५ ॥ 
` ` शृ एता {00 कल्पतरं 


` 9 वि.स्छ.8, 16.01 ;वी.मि.. 7.18 ` 


८ | 1 | 


| ८ | दर्गभिति वा ॥ ( केशवेवैजयन्ती, १0117, 7. 11, 1018. ) 
4 णा, 69 4 





5 शा, 806 बी. गि, ए. {9 


` तरो नोदः तज्जं चकं जलजं शल्कं इति यावत्‌ । नागाः गजाः। == ` 
 : नागवन्ति वनानि इति. वा ।. नमः पर्व॑तः.1 तत्सम्बन्धि नागम्‌ । गिरि - ` 


४ | सज्ञवमकारए्डे अमात्या चेद 


तेऽस्य सवीण्यवीक्षेरन्त्रणां' कायाणि कवेताम्‌ । 
साम्बत्सरिक बालः सम्बत्सरग्राद्य करम्‌? । 


ॐ 


तथा म. 
दूतं चैव पर्वत सर्बराखविरारदम्‌। 
_इ्गिताकारचेष्ट्ञं छचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ` 
 अल्रक्तः छाचिर्दक्षः स्तिमान्‌ देदाकाल्वित्‌। ` 
वपुष्मान्वीत भीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रास्यते ॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनथिकी क्रिया । ` 
नूपतो कोररषष्टे तु दूते सन्धिविपर्य्ययौ ॥ 
दूत एव हि सन्धत्ते भिनच्येव च संहतान्‌ । ` त | 
दूतस्तत्‌ शरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ त 
स विद्यादस्य कृत्येषु निगहेद्धितचेचछरिः। = - ` 
जाकारमिङ्धितं चेष्टं कृत्येषु च चिकीर्षितम्‌ ॥ ` 
| बुध्वा च सवं तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । | ^ 
तथा प्रयलमातिष्टेयथाऽस्त्मानं न पीड्येत्‌ ॥ | 
महाभारते ¢ (८ 


नतु हन्यान्महीपाखो दूत कस्यािदापदि । 
दूतहन्ता तु नरकमाविरोत्सचिवेः; सह ॥ 








| 1 1 वी. मि. 0. 1814, (0116618 018 11011 98 अवेक्षेरन्‌ 0 
` 9 एथुण०वप्टन्त 9 वी. मि.+ . 18617 ८ ८ ५ ४ 
| 8 नचा 68-69 ; वी. मि „ . 188 ८1 ^ 
` 4 की, मि. 9. 189 ५ | 













| तथाते कथयिष्यामि निवोध गदतो मम ॥ 
ज्ञात्वा सर्वात्मना कार्यं स्वदाक्त्या रविनन्दन । 
५ आक्षिप्य वचनं तस्य न वक्तव्यं कदाचन ॥ 
अनुकल भियं त्वस्य वक्तव्यं जनसंसदि । 
रहोगतस्य वक्तव्यमपियं यद्धितं भवेत्‌ ॥ 


- । ; | | 1 | 1 5 वौ मि 7 189 १ सुन्दरकाण्ड 64 14-15 


ध | ` 9 1. 0.9 ^. 8. ए) वी. मि., 7. 189, सत्स. बु, ०2]. 216 = ` 
8.1. 04 जरोपः बी, भि, 0.189, आप्य ~. 1 





य <. 
श्ररमायणे 1 स । ४ ४ ध 1 
दूता न वध्याः प्रवदन्ति सन्तो 
दूतस्य दण्डा बहवः प्रदिष्टाः | 
 वेरूप्यमङ्खेषु कराभिघातो 
मोण्डय तथा ठक्षणसन्िपातः॥ 


एतान्‌ हि दृते पवढदन्ति दण्डान्‌ 
दूतस्य दण्डा हिव्धानदष्टः॥ 


इत्यमात्या; । 9 श 
जथाऽनुजीविब्त्तम्‌ 
तत्र मत्स्यपुराणे 


मत्स्य उवाच 
 यथाऽनुवर्तितव्य स्यान्मनो राज्ञोऽनजीविभिः 








( 10भु?०€ ०0. 7. 689 ) 16808, न दूतवध्यां वदन्ति सन्तः ` 


राजधर्मकाण्ड अचुजीषविदृत्तम्‌ २५ 


 यथा्थमस्य' वक्तव्यं स्वस्थे चेतसि पार्थिव! 
स्वार्थः खुद्धिवक्तव्यो न स्वयं हि कदाचन ॥ ` 
काया तिपातः सर्वेषु रक्षितव्यः प्रयत्नतः! ` 

न च हिस्याद्धनं किंचिन्निथुक्तेन च कम्मणि ॥ 
नोपेक्ष्यं तस्य मानं च तस्य राज्ञः पियो भवेत्‌। ` 
राज्ञश्च न तथा कार्य वेषभाषितचेधितम्‌ ॥ ` 
 राजलीला न कर्तव्या तद्टिषटं च विवर्जयेत्‌ । 
 अन्तःपुरजनाध्यक्षवैरीभूतेर्निराक्ृतैः ॥ 

रसनं न घजेद्राजन्‌ विना पाथिवरासनम्‌ । 
निःस्नेहतां चाऽवमानं तत्प्रयन्नेन गोपयेत्‌ ॥ 
यच गद्यं -नवेद्राज्ञो न तद्टोके प्रकादायेत्‌ । 
नुपेण श्रावितं यत्स्याहुद्यायुद्य ˆ नृपत्तम ॥ 
न तत्संश्नावयेल्लोके° तथा राज्ञः भियो मवेत्‌ । 


 आल्ञाप्यमाने वाऽन्यस्मिन्‌ सञुत्थाय त्वरान्वितः ॥ 


अह कि करवाणीति वाच्यो राजा विजानता । 


` कायावस्थां च विज्ञाय कायेमेतत्तथा भवत्‌ ॥ 
सतत कियमाणेऽस्मिल्लाघव तु भवेद्‌ धुवम्‌ । 


1 मु; ० 216, 4 : प्ररर्थमस्य 


ध 2 म. पु, 88 {6 {01100 24411008 11168 


राज्ञः समोऽयिको वा कार्यो वेषो विजानता 
द्रृतादिषु तथेवाऽन्यत्‌ कोशं तु प्रदशेयेत्‌ ॥ 
रयं कोशल चाऽस्य राजार्मं तुं विशोषयेत्‌ । 


| | | 8 म, पु, 9. 460, ससम {01 शरसनं 
8 एष य्व गुं मे १ । 0.5 












६  शत्यकद्पतरौ -“ < ४. 
राज्ञः परियाणि वाच्यानि न चाऽथ पुनः पनः ॥ 
न हास्यरीरस्तु मवेन्न वाऽपि भकुदीसुखः 
 नाऽतिवक्ता न निवक्ता न च मात्सरेकस्तथा ॥ ` 
 आत्मसस्भावितश्नैव न वेत्तु कथश्चन। 
इष्छृतानि नरेन्द्रस्य न तु सङ्की्तयेत्कचित्‌ ॥ 
| वखमखमलङ्कारं राज्ञा दत्तं तु धारयेत्‌ । 
 ओदायण न तदेयमन्यस्मे भूतिमिच्छता ॥ 
न चेवाऽत्यरानं कार्य दिवास्वभं न कारयेत्‌ । 
ध ` नाऽनिर्दिषटे तथा द्वरे भविशेत्तु कथश्चन ॥ त 
नच पयेतत राजानमयोग्यासु च भूमिषु । ^ 
राज्ञस्तु दक्षिणे पारव वामे वोपविरोत्तदा ॥ 
पुरस्ताच तथा पञ्चादासनं तु विगारहतम्‌ । 
जुरुमां निष्ठीवन कासं कोप पयस्तिकाश्नयम्‌ ॥ 
ह  श्रङकर्टिं वान्तसुद्भारं तत्समीपे विवर्जयेत्‌ । 
खयं तत्र न कुर्वीत स्वयुणाख्यापनं बुधः ॥ 
` स्वुणाख्यापने युक्त्या परमेव प्रयोजयेत्‌ । 
| इदयं निमेलं कत्वा परां मक्तिखुपाधितैः ॥ 
 अनुजीविगणे भीव्यं नित्यं रा्ञामतन्दरितैः | 
` श्ाय्यं डोल्यं च चैश्युन्यं नास्तिक्यं श्चुद्रता तथा ॥ 
` चापल्यं च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽनजीविभिः। 
^ श्रुतेन विदययादिल्पथ सयोज्याऽऽत्मानमात्मना ॥ 








1 म. १. 0. 460; 1. 0.06 ^. 8... नेचापि; वी. भिं 0. 


राजघन्चकाण्डे अयुज †विचृत्तम्‌ | ३७. 
राजसेवां ततः कुयौद्‌ भूतये भूतिवद्धं नीम्‌ । 

नमस्कायाः सदा चाऽस्य पृचवह्ंममान्त्रणः। | 

सचिवेञ्ाऽस्य विहवासो न तु कायंः कथञ्चन । 


 अष्ष्टञ्चाऽस्य न ब्रूयात्‌ काम बरूयात्तथाऽऽपदि ॥ 
दित पथ्य च वचन दितेः सह सुनिधितम्‌ । 


चित्तं चैवाऽस्य विज्ञेयं नित्यमेवाऽनुजीविना ॥ 
भन्तुराराघधन कुयात्‌ चित्तज्ञा मानवः सुखम्‌ । 
रागापरागौ चेवाऽस्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता ॥ 
त्यजेद्धिरक्त नपति रक्ताद्घृत्ति त॒ कारयेत्‌ । 
विरक्तः कारयन्नाश विपक्ताभ्युदय तथा ॥ 


| आदावद्धेनकं क्रत्वा फलनाशं करोति च । 


 अकोपोऽपि सकोपाभः पसन्नोऽपि च निष्फलः ॥ 
वाक्य समन्दं वदति च्ृत्तिच्छेदं करोति च। 


 भ्रदेहावाक्येखुदितो न सम्भावयतेऽन्यथा ॥ 


आराधनाखु सर्वासु सुवच विचे्ठते । 


कथा दोषे क्षिपति वाक्यभङ्गं करोति च ॥ 

छल्तेऽभिखुखभ्ैव गणसङ्कीतेनेऽपि च 

` दष्ट क्िपत्यथाऽन्यन्न क्रियमाणे च कमणि ॥ 
 विरक्तलक्षणं ेतच्छण॒ रक्तस्य लक्षणम्‌ । 


इष्ट्याः षरसन्नो भवति वाक्यं गृणाति चाऽऽदरात्‌ ॥ । | 


 विविक्तदर्दाने चाऽस्य रदस्येनं न शाङ्कते ॥ 





{ म. पु. 0. 460 %णत्‌ वी, भि. , 0. 199, दष्ट 


0 





हत्यकद्पतरौ 4 | 
[ जायते हृष्टवदनः श्रुत्वा तस्य तु सङ्कथाम्‌। ` 
अपियाण्यपिं वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दते' ॥ ] 
उपायनं च गृङ्णाति स्तोकमप्यादरत्तथा। ` 
कथान्तरेषु स्मरति प्रहृटवदनस्तथा ॥ ` 
` इति रक्तस्य कर्लव्या सेवा रविकलोद्ह । 
आपत्य न स्यजेत्ूर् विरक्तमपि सेवितम्‌ ॥ ` 





मित्रंन चापत्खु तथा च भृत्यं 
र त्यजन्ति ये नियेणमपमेयम्‌ । 
भ्रुः विदोषेण च ते ब्रजन्ति 
सुरेन्द्रधामाऽमरनरन्दज्टम्‌ ॥ ` 





इत्यनुजी विच्त्तम्‌ ॥ 


। । (1 








| | ८1 [ 17. 0. ^. 8. 8. त बौ.मि. ए. 192 
९ 2 म, पु. 0. 461, विभुं 07 प्रथं ध 





५. 4 $, 69 


$ 
अथ दुर्गाणि 


|: 


याज्ञवल्क्यः. 
रम्यं पराव्यमाजीव्यं जाङ्टं देरामावसेत्‌ । 
 तच्र ठुगांणि कुवीत जनकोचात्मगुश्रय ॥ 
'पराव्यं' पदुभ्यो दितम्‌ । जाङ्गलः उच भू भागपरायम्‌ 


जाङ्गलं सस्यसस्पन्नमा्यभायमनाविखम्‌ । 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देदामावसेत्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे 
वैरययद्रजनप्रायमनादायं तथा परेः | 
धवी. मि „ 9. 199 ; राजनी. र. › ए. 96-28 ; राज, कौ. ` 


ए. 118-114; नी. म... ए. 11-78 त 
% 1, 391 | क 





8 मिताक्षरं -- “यद्यपि अल्पोदकतस्पवेतोष््लो जाङ्गलः, तथास्प्यत्र ` = 1 


¢ अ स 


+^  सजकतरपवतो देयो जाङ्गलरब्देनाऽ्भिधीयते" । 


| ''अत्पोदक्तरणो यस्तु ग्रवातः ग्रचुरातपः । 


क; ` न 


1 `  सक्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादेसंयुतः” ॥ 


इति कुल्टकटीकायाम्‌ । 


5 ०. 217, ध्‌, 2; वी.मि., ए. 198 








ह + इत्यक्ल्यतरो [ ५ 


 किञिद्भाह्यणसंयुक्तः ' बहुकमेकरं तथा ॥ 
अदेवमातृक रम्यमनुरक्तजनाव्रतम्‌ । 
 करैरपीडितं वाऽपि बह्वपुष्पफलं तथा ॥ 
अगम्यं परचक्राणां तद्रासगरहमापदि । 


समदुःखसुख रान्ञः सततत च पिये स्थितम्‌? ॥ 
 सरीखपविदहीन च व्याखतस्करवलितम्‌- । 


एवविध यथालाभं राजा विषयमावसेत्‌ ॥ 
धन्वदुर्गं महीदुर्गं सृदूुर्भं वाक्तंमेव च । 
 नृदध्ं गिरिदु्गं च समाथित्य बसेत्पुरम्‌ः ॥ 


वः मरमूभिः। 'मरीदुगः अतिनिस्नान्नता भूमिः ।. 


वक्ष वनदुगेम्‌ । 


॥ 1 0 


|  आत्मदाराथलोकानां सश्चितानां च गुष्ये । ` 
नुपतिः कारयेदूदुगं पराकारद्वारसंयुतम्‌ ॥ ` 


॥ ५ (तवक्नएपप 218. बद्धकमेकरं 


+ । 9 म. पु, ए. 461 806 वी. मि. ]. 198, भरियमास्थितमू ७ 


8 म, पु, , . 461, व्याघ्रतस्करवजितम्‌ 


: ‰ पा. १0; वीः बि. 209  ॥ 5 


® ज, महाभारतः; नी. म.+ 1. 78: ` 
८ धन्वदुर्गं महीदुगं गिरुं तथैव च । = 
 मवुष्यदुगं ख्दूदुगं वनदुर्गं च तानि षट्‌ ॥ 1 


1 





५ | राअधर्मकाण्डे दुगाणि ४ च ४१ 

क ह 

सर्वेण तु प्रयन्नेन गिरिदुगं समाश्रयेत्‌ । 

 बाहुयुण्येन तेषां हि गिरिदुर्गं विदिष्यते ॥ 

तथाः 4 0 
एकः रत्तं योधयति श्रासादस्थो धनुद्धैरः 

रातं चहतसहसराणि तस्माद्दुग विरिष्यते- 
ब्रहस्पति; 


 भूतानामिन्धनरसेर्वेच्रराष्पात्तवाहनेः 
यन्तरायुषैश्च विविधैः स्निग्धैः ररैनरेयुतम्‌ ॥ 
वेदविद्याविदो विप्रान्‌ क्षन्नियानचिदोिणः। 
आहत्य स्थापयेत्त्न तेषां छृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
 अनाच्छेयाः करास्तेभ्यः प्देयाद्गृहभूमयः° 
 ञुक्ता भाव्याश्च चृपतेटंखयित्वा स्वरासने ॥ ` 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं रान्तिकं पौष्टिकं सदा । 
पौराणां कमे कुयुस्ते सन्दिग्धे विनयं तथा ॥ 
समा निभ्नोन्नता वाऽपि यत्र भूभियेधाविधा । 


1 पा, प]; वी. मि. , . 208 


¢ म, स्र. ४1, 14; नी. म. 2. 18 €्18108:-दशयुणा अपि ॥ ५. 


प्राभवं पराप्लुबन्ति इत्यथः । । 
8 वी. मि. . 209, प्राकारस्थः ; 80 राज. कौ., ‰. 118 


८, 4 10, विधायते {07 निरिषयते ¦ व र 1 ॥ ( १ 
५ ५ 6 1. 0. ४० ^. 8. 2.» अदात्‌ {02 प्रदेयात्‌. ; ४0 8150 वौ, मि 





ए. 204 


२  “  कृत्यकद्पतरौ = [४ 


 शालादपरिखायाश्च कलंव्याश्च तथाविधाः ॥ 
समन्तात्तच वेदमानि कुरः पक्रतयस्ततः। 
द्विजवेयवणिर्हिल्पिकारूकारक्चषकास्तथा ॥ 


स्यलावस्थाननिष्काराभ्रमरवभ्रचतुष्पथान्‌। 
समाजविक्रयस्थानगो्रजांश्चैव कल्पयेत्‌ ॥ 


“सिद्धैः अनुरक्तैः । “मूमयः इति विभक्तिव्यत्ययः। 


आराध्यकरविदोष (१ 
इति ढुगाणे ॥ 
अथ पुरनिमाणम्‌ 

तत्न मत्स्यपुराणे 


गोपुरं सकपाटं च तजर स्यात्छभनोहरम्‌ । 


१ ॥ ४ (4 सखपताक गजारूदा यन राजा विदत्पुरम्‌ ॥ 


`  एकस्मिस्त्च वीथ्यभ्रे देववेदम भवेद्‌ दम्‌ ॥ 
 वीथ्यमे च उद्ितीये च राजवेरम विधीयते^। 


`  ध्मौधिकरणं कार्य वीथ्यभरे च तृतीयके ॥ 


। ~ 1 म. षु, ०. शाप, 9-14; ज यन. कौ.. ए. 18195 
५ 1 2 म, पु. 81 वी. मि. ए. 208, 18.7€ आयतवीथयः, एए 21 


11166 080086111008 168. आपणवीथय 


८ 8 1. 0. 8त्‌ 4. 8. 2. द्वितीयेऽत्र ; वी. मि. 1. 208 ९208 


 : द्वितीये च 1 न 
4 राज. कौ,, . 124, ७49 पऽ 11706 100 विष्युधमोत्तर 














५] | राजधर्मकाण्ड पुरनि्माणम्‌ | ४ 


चतुथं चेव वीथ्यमरे गोपुरं तु विधीयते । 
आयतं चतुरस्रं वा वत्त वा कारयेत्पुरम्‌ । 
खक्तिहीनं चिकोण च यवमध्य तथव च 
अद्धचन्द्रपकारं च वन्नाकारं च कारयेत्‌ ॥ _ 
 अद्धवन्द्ं पररसन्ति नदीतीरेषु तद्रशात्‌। 
अन्यन्न तत्र कतव्य प्रयल्लेन विजानता ॥ 


"गोपुरं पुरद्वारम्‌। "आयतः दीर्म्‌ । लक्तिदीनेः 


 कोणरहितम्‌ । 
वृहस्पतिः 
दुगमध्ये यह कुयोज्ञलब्रक्षान्वित प्रथक्‌ । 
गदिदरि पराङ्मुखीं तस्य लक्षण्यां कल्पयेत्स नाम्‌ ॥ 


माल्यधूपासवापेतां वीररललसमन्विताम्‌ । 
प्रतिमालेख्यदेवेस्तु युक्तामरन्यम्बुना तथा ॥ 


मत्स्यपुराणे 


राज्ञा कोडागृहं काय दक्षिणे राजवेदमनः- 
तस्याऽपि दक्षिणे अम मजस्ान विधीयते ॥ 


५. आप्रेये च तथा ममम आयुधागारामिष्यते ॥ । 


1 वी. मि., 0. 406 1 
2 वी. मि. 206 ; म. पु, ९0. 211, 15-41 


८ 3 0७७6 &1०88 928 रर्पएण6त #0 विष्णषरमेत्तरपुराण ए , ॥ 


राज. कौ.» 7. 124, 0 
०01. 








एणा कषा 96 णप्णत्‌ क म.पु, = 








४४ 


 छत्यकर्पतरौ । क 


महानस च धमेज्ञ कमेरारस्तथा चराः । 


गहं पुरोधसः कायं वामतो राजवेदमनः ॥ ` 


वेदविदश्चैव चिकित्साकत्तेरेव च} 
तच्ेव च तथा भगे कोछागर विधीयते ॥ 


गवां स्थानं तथेवाऽच्र तुरगाणां तथेव च । 


 उत्तराभिसमुखा अणी तुरङ्गाणां विधीयते ॥ 


` पाङ्घुखी वाऽथ धर्मज्ञ परििष्टास्तु गर्हिता 
 तुरगास्ते तथा धायीः प्रदीपे सवेराचिकेः॥ 


 इक्कुटान> वानरांश्ैव मकंटां्च विशेषतः 
 धारयेददवशालासु सवत्सां धेनुमेव च ॥ 


| अजाश्च धाया यन्नेन तुरगाणां हितैषिणा । 
 गोगजादवादिदालास तत्पुरीषस्य निगमः ॥ 
| अस्तङते न कर्तव्या देवदेवे दिवाकरे । 
` ततस्तत्र यथास्थानं राजा विज्ञाय सारथीन्‌ ॥ 
दव्यादावसथस्थानं सवेषामनपूवशः 
योधानां शित्पिनां चेव सर्वेषामविरदोषतः ॥ 


1 1. 0. 9ण्व्‌ ^. 8. 5. २880 तथेव च, एण प्ल {४} = 
|  (ण्पल्त्‌ ए वी. मि. 1. 206 8 रज. कौ. ‰. 196 न 
2 म. पु. . 426 9० वी. मि. 7. 2017: दक्षिणाभिमुखा वाथ परि- ` 


` . शिष्टस्तु गर्हिताः 


| 8 बी.मि., 2. 207 स्पा : मन्दुरास्थादानां च्िदोषनिरासाय ` 
|  इक्कुयादिस्थापनसुक्तम्‌। ४०४58 हए ४ एकलः 168 = ` | 

| ण्णः कं, लहपीना ज पढ भणत एगण्णाऽ = 1 
| लश ए ७86 काय2]8 (अथे 1 
॥ ९५ . 40 २० . 132 ) ५ 4 4 
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सज्ञधर्मेकाण्डे पुरनिर्माणम्‌ ष 
दद्यादावसथान्‌ दुगे मन्त्रकालविदां द्युमान्‌ । 
गोवैद्यानदववैदयां थ गजवैयांस्तथैव च ॥ 
आदेरेत शरौ राजा दुग हि परवरा सजः। ` 
कुशीलवानां विप्राणां दुर्गे स्थानं विधीयते ॥ 

न बहूनामतो दुर्म विना कार्य तथा भवेत्‌। 
वुर्गे च थन्त्राः कर्तव्या नानपरहरणान्विताः ॥ 

 सहख्रघातिनो राज्ञा तेस्तु रका विधीयते । 

दुर्गे द्वाराणि गु्तानि कार्याण्यपि च भुखुजा ॥ 


सश्चयञ्ाऽच्र सर्वेषामायुधानां प्रास्यते । 
धनुषां क्ेपणीयानां तोमराणां च पार्थिव ॥ 


` छराणामथ खड्गानां कवचानां तथैव च । 
` छणडानां डानां च हृडानां परिधैः सह ॥ 
अमना च परभूतानां खद्धराणां तथैव च ¦ 


 जिश्ानां पर्छानां कणपानां च पार्थिव ॥ 
प्रासानां च सश्लानां राक्तीनां च नरोत्तम । 


परदवधानां चक्राणां बमणां चमभिः सह ॥ 


 कुदाटरज्जवेच्राणां पिटकानां तथेव च । 
हिंसकानां, च दाच्राणासङ्गाराणां च सश्चयाः ॥ 


1. सर्वेषां दिल्पिभाण्डानां सश्चयश्चाऽत्र शिष्यते । 
वादिच्राणां च सव्वेषामोषधीनां तथेव च ॥ 
` यवसानां प्रभूतानामिन्धनस्य च सश्चयः। 





षद 


वसानामथ मल्लानां स्नायूनामस्िभिः सह । 
` गोचर्मपटहानां च धान्यानां सर्वतस्तथा ॥ 
 तथैवाऽश्रपटानां च यवगोधूमयोरपि । 
 रन्ानां सवेवद्लाणां सेदानामग्यरोषतः ॥ 


कलायसुद्धमाषाणां चणकानां तैः सह । 


तथा च सर्वसस्यानां पांसगोमययोरपि ॥ 


५  शणसज्रसम्प्रण जतुलाक्ा च टङ्कणम्‌ । 


तथा. 


राजा सच्िदुयादद्गे यचाऽन्यदपि किंथ्चन ॥ 


| कम्मेष्वारीविषाः कायाः व्यालसिदादयस्तथा । 
 स्छगाश्च पक्षिणश्चैव रक्ष्यास्ते च परस्परम्‌ ॥ 


स्थानानि च विरुद्धानां सुगक्रानि थक्‌ प्रथक्‌ । 


ध 1 ॥ कतेव्याने महामाम यल्लन एथिवीक्षिता ॥ 


 यन्ायुधाट्ाखमयोपपन्न 
 समग्रधान्योषधिसम्पयुक्तम्‌ । 


` चणिग्जनेश्चाऽऽच्रतमावसेत 


दुर्ग खणं खपतिः सदैव ॥ 


रिरीषोदुम्बरशरामीबीजपरण चतप्ठतम्‌ । 
दोग; कथितो राजन्‌ मासाद्धस्य पुरातनेः 
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५ । 


राजधर्मकाण्ड पुरभृश्यद्धिः ४७ 
करोरूत्फलमूलानि इष्ुमूलं तथाविधम्‌ । 
 दूवाक्लीरघतेमण्डः सिद्धोऽय मासिकः परः ॥ 


नरं चाख्रहत प्राप्य तस्यासि अरणिभवेत्‌- । 


कल्माषवेणुना तन्न जनयेंत्तु विभावसुम्‌ ॥ 
गहे चिरपसव्यं तु क्रियते यच्च पाथिवः। 
 नाऽन्योऽभ्चिञ्वेरुते तच्च नाऽच्र कायो विचारणा ॥ 


 कापांसास्थ्नि ख॒जङ्स्य तथा निमाचन मवेत्‌ । 








 सर्पनिवीसने धूपः परास्तः सततं यहे ॥ 


सासुद्रसेन्धवयवा विद्युदग्धा च खत्तिका ¦ 


 तथाञ्नुलिश्चं यट्ेदम नाऽञ्निना दद्यते नृप ॥ 


दिवा च दुगं रक्ष्योऽग्निवौति वाते विदोषतः ॥ 
इति पुरनिमौीणम्‌ ॥ ` 


अथ पुरमृषु्िः 


तच देवीपुराणे 


इन्द्र उवाच 








कीटदा तु पुरं कायं नगरं कीदशं शमम्‌ । 


कस्मिन्‌ स्थाने सुरश्रेष्ठ एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 


1 [. 0. ^. 3. 3. 26 वी. मि. ए. 209 1684 माक्षिक ; 
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४८. | कृत्यकस्पतरो [ ५ 


॥ 

ब्रह्मोवाच ` | 
 सवौंषधि भवे देदो सवलोकखुखावहे । | 
पूर्वोत्तरण्छवे स्थाने कार्य राकपुरादिकम्‌ 
 इाक॑रादयरमरदिते कडकण्टकव्जिते । | 


संहते पासुरदहिते कुशाविभिरनाच्रते ॥ 
चल्गन्धसमायुक्छा मही स्वादोपलक्षिता । 
` चण्डालपतितत्यक्ता रारावशकठैर्विना॥ 
 देवावासपरित्यक्ता निराबाधा मनोरमा । ` 
 उदगाधिष्वा गाधा वेषम्यादिविवर्जिता ॥ 
 छद्धा सा दहनादयश्च अथ चण्डेरवरान्विता । 
` सर्वेरवरयुता वाऽपि अन्यथा भयदा मही ॥ 
` पूवंवणविपर्थस्ता' स्थानकालादिसुच्रगा 
 स्वामिभ्र्ठिपुरादीनां भयदा जायते मही ॥ 
१ ।  कद्मरायैः परिष्धिष्टा पूतनादिसमाङलखा । 
पताकी वर्जनीया तु स्वैदोषकरी मही ॥ 
` वत्सरं या परित्यक्ता कृष्णधान्यरुहा च या । 
 सामहीद्युभदान्ञेया या च तृिकरी मवेत्‌ ॥ 


रक्षया देव्यः सदैवाञ्तर पूजनीयाः स्वमागगाः। 
` स्थानानि कल्पयेत्तासामधिवासं तु कारयेत्‌ ॥ 


(1 चण्डडवरोः महादेवस्य गणविरोषः । "अधिवासः! ` | 
स्थापनम्‌ । । 4 


॥ 1 वी..मि., ए. 214, पूणेवर्ण ० 
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न 1 4 ^ ।  राजधममकाण्डे पुरभुद्युद्धिः ४९ 
तथा - 
चतुर्दण्डः प्रकतेव्यो भूमावादौ परिग्रहः 
गां सवत्सां समादाय कुरुभं घान्यमयं' तथा ॥ 
सवख हेमगमं तु सहकारदलान्वितम्‌ । 
पृथ्वीं सङ्ल्पयेत्तस्मिन्मेर्कणिकरशोभिताम्‌ ॥ 
वनदोलसमायुक्तां सागरैः परिवेष्टिताम्‌। 
एव सम्पूजयित्वा तु देवदेव चिलोचनम्‌ ॥ 
कुमारादिदिवार्दीश विचार्यादिमदामहीम्‌ । ` 
 सूयोदिलोकपालादिनागयक्षादिदेवताः ॥ 
पूर्वं सम्पूजयित्वा तु पथ्ाद्यादिां बलिम्‌ । 
स्वभ्रमाणवक जप्त्वा दोते तत्र यथासुखम्‌ ॥ 
आचायः सूत्रधारश्च छ्युभं स्वभ निरदाक्चये । 
निमित्त शाकुन दद्रा सुत्रयेल्लक्षितां दिकम्‌? ॥ 


` (स्व्रमाणवकंः “यज्ञाग्रत" इतिः । ` 


„ `  चित्नास्वात्यन्ते पूर्वा पुष्यपिन्यसम्नागमे। 
| उत्तराश्चवमध्यस्थाः दोषाः सिद्धा यथागमम्‌ ॥ 


। शविच्रास्वात्योखदितयोमध्ये या, तथा पुष्यमघानक्षघ्ना- = ` 
। भ्यां चाजैवेन संयुता सापूर्वदिगित्यर्थः*।! प | 
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8. ध  हइत्यकल्पवरौ [५ 
 दाङुना तदभाव तु प्रवासा साधयाहजः। 
एवं दिशासु सिद्धासु सूच्पात समाचरेत्‌ ॥ 
आचाय पूजयित्वा तु सूचधार द्विजोत्तमान्‌ । ` 
देवतायतनं पूर्वमाचार्य ब्राह्मणौकसम्‌ ॥ ` 
 राजधाम तु शोषांस्तु ग्रहान्‌ वणक्रमादुरः । 
पुरं इत्तायतं कार्यं 'त्यसं वा चतुरस्रकम्‌ ॥ 
यथा खानविभागेन हच्ो भासमन्वितम्‌ । ` 
 राजधामाग्रतः कायं देवधाम अथाऽपिवा॥ । 
खुसूच देवतायुक्त रिवमातृगणाच्तम्‌ | 
मङ्ला -घनुहा कायां मध्यान्ते सवेसिदधिदा॥ । 
न सूयाद्रद्ियास्ये वा नेच्छते वा हरिः कचित्‌ 
| न विष्णुः पश्चिमे सौम्येः वायव्यां कारयेच्छिवम्‌ ॥ 
४ ८ क्रते विनदयते कत्ता तत्स्थान चोद्रसं भवेत्‌| 
[देवो न पूज्यते तत्र तस्मिन्‌ स्थाने स्वके मे ॥ 
विसजरेषु प्रवक्ष्यामि येन रान्ति भं भवेत्‌* ]। 
नगराणां पुराणां च देवानां गोपुरादिषु ॥ 
1 र विभागेषु रिवः दास्तः सम्मुखः सास्यमागगः। 
। 9 1 सौम्याग्रे सवेतो गे पुर नन्दति रक्षितम्‌ ॥ 
 तस्माद्दुर्मः प्रकर्तव्यो नगरेषु पुरादिषु । 
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१५. 


राजधर्मकाण्ड पुरभुश्ा्ः ॥ ५१. 


 महाटक्षस्यादिका दाकर क्चेमकारी सचण्डिका ॥ 


मङ्ला मङ्लारूपा मदिषघ्नी हि वानना। 


यथा स्थानविभागस्था सवलोके सुखावहा । 
 महारश््मीः पुरः दास्ता जग्रेये महिषपहा । 


 याम्याश्चैव दिवा पोक्ताः चचिका पिमे पुरात्‌॥ 


तथा 


उत्तरे छ्ुभदा क्षेमा पञ्ैताः चान्तिदाः पुरे। ` 


नगरे नव कलेव्या दुर्गे पञ्चैव चण्डिकाः॥ 


3 ` 


नगरं देवतावीतं* समस्तप्रकूतीयुतम्‌ । ` 

सप्र पञ्च पुरैः कायं मण्डपैरुपरोभितम्‌ ॥ ` 
कोष्टकाः सभियः कायां मण्डपावग्रतः ह्युभाः। 
एवं देवाख्योपेतं स्ववणसमन्वितम्‌ ॥ 


` नवदुग समायुक्तं नगरं परिकीर्तितम्‌ । ` 


= पुर दहसमायुक्त देवतादिसमाङ्लम्‌ ॥ 


इट हेममणिवेद्ञं पत्नोणां चभेविक्रयम्‌ । 


3 सयुरापेयादिक यस्मिस्तत्पुर पत्तने श्रणु ॥ 
असहत सम काय वणिक्‌ दष्ट सुदो भनम्‌ । 


4 एवा 76 कवतागक 9 


` खरनाम स्वनामं वा पत्तनं सर्वकामदम्‌ ॥ 
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कृत्थकेव्पतये 2 [५ 
 अवेधं कारयेत्पङ्कगत्तादिभिः खरोत्तम । 
 ऊभयोरन्तरे काय देवतायतनादिकम्‌॥ 


देवलश््मविदहीन तु समदश्िगत युम्‌ । 


 विहदष्टिगते देवे न इष्टेः सन्निरूपणम्‌ ॥ 


समे मानसमायुक्तं कायदषिसमा शुभा। 


 ऊनाधिका' न कर्तव्या व्यारसिहादिनाध्तेः ॥ 


एवं कुयात्पुरे हहं पाकारान्तगतं शुनम्‌ । 


चतुहेस्तंः समं कार्थ समसूच्रं खुदो भनम्‌ ॥ 
पथः समं पुरं कायं सममागविनिगेमम्‌ । 


चतुष्पथानि शुद्धानि नित्यं प्रूजायुतानि च ॥ 
देवान्तराणि कायाणि स्वाधिकायोघ्रतानि च । 


देवान्तरेषु मन्घज्ञाः स्वे स्वे देशाः ह्ुमावहाः ॥ 


भिन्ना बहुदा खोके “यथाहास्तपरिग्रहः 


४ न छ्युमा मन्त्रहीनस्तु द्विजाद्या नेष्िकास्तथा ॥ 


1 अग्रतः पृष्ठतो देवा उभयोः पादवेयोर्िजाः ॥ 
इस्तानां तु शतं त्याज्यं नुपराष्टखखार्थिभिः। 
` दण्डाष्टकं सुविस्तीणं कृते राजा बिनदयति । 
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सरा पुरी कमला नाम सर्वलोकसुखावहा ॥ 
धिया द्येका तथा दि चतस्रो यत्र संस्थिताः 
4 रद्र देवी सविजया गायत्री चकमात्मना ॥ = ` 
गृहाः पङ्क्िगताः कायो; छुभवत्मै ऋजस्थिताः। ` 
पर्वोत्तरस्ुमागेस्थाः सजला देवतान्विताः ॥ 
ह्यिदकापूजाथं मठादिसुपकल्पयेत्‌। 
` पाटस्थानानि कुवीत शिवायतनवेधसोः ॥ 
| पुरे वा नगरे वत्स राजधान्यां च पत्तने। 
इँ दे छमा द्िमेहालक्षम्याः समङ्ला ॥ ८८ 
` संखलिङ्गगणेदानां' धनदस्य विरोषतः। ` ५ | | 
` भिय सौम्यरूपायाः स्वामीरास्य शुभस्य ॥ | 


1 करभि, पा], वन्हि | 


देवीनां मातृकाणां च स मवेत्सवेकामदः ॥ 
 यथाद्युमम्रहादैवायच कारकृतं मवेत्‌ । 


 बजिजाष्यक्रिया नित्यं मातणां च शुभा भवेत्‌ 


 राजधर्मकाण्डे पुरभूदयद्धि ` १ भरे ` 
तस्माद्ृष्टिः सदा देया तोरणान्तग॑ता छमा ॥ 

अष्टहस्तं खो नाव्यं दौलबरक्षमयं च वा।. ` 

तोरणं शस्यते देब्या वापीक्पजलटं वनम्‌ ॥ ` 

पूर्वोत्तर तथेदान्यामारामः छुमदः कृतः । 


तत्सर्व देवतागारे करते भवति चोभनम्‌॥ ` 


पुरपत्तनग्रामाणां बह्यपुयंः सकामदाः ॥ 
ब्रह्मविद्याकलोपेता यत्र वेद विदोऽवसन्‌ । 














शत्यक्सपतरौ ` [५ 


रक्चोदेवीषु चोभ्रासु दष्िर्देया न चाऽन्यथा । 
बाह्यं वनोपकण्ठे च नदीनदतटेऽथवा ॥. 
प्रासादे चोत्तमा कायौ तीर्थे हद्यनुगाऽथवा । 
वाराही भैरवी चोग्रा नारसिंही िविकमीः॥ 


पुरपत्तनगेेषु दिवैज्यौ प्रयत्नतः । 
उग्रा द्िैरद्र्ं दारुणा नगरादिकम्‌ ॥ 
नरसिहवरादहाणां दष्टिदेन्यात्पियं जनम्‌ । 


 तस्माद्रषटिः शच्ुभा कायां समा सवगता ततः ॥ 


विवाहेऽपि शुभा दृष्टिः समा मवति नाऽन्यथा । 


(८ 1 ^. 9. 5. 20 . 0. 6९त यथा {0 अथवा, पल वी. मि ८ 


अतो यत्नेन देवानां दि; सौम्या प्रास्यते ॥ 


ग्रहाणां सौम्यरूपाणां लग्रे दृष्टि; हुमावहा^ । 


युरपत्तनदुगेषु तथा सोम्या शुभावहा ॥ 
एव हषे पुर दग देया दष्टः छुना नुप । 
इमां सौम्यरूपाणासुग्राणां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
` आवाहने जले वाऽथ उग्रा दृष्टिः शुभावहा ॥ 


इति पुरभूद्युदधिः॥ 


५ । 


7. 11 8001008 116 ए तक्नएपः 148 


तरैविकरमी 


| | 9 1.0.भ्ण्त्‌ 4. 8. 2. ७ ० कमी, श1110 01688 € 


॥ 8 वी, मि., 7. 2117, क्रियं जनम्‌ = 1 
| | 4 3० बी.मि.+; एणः. 0. भत्‌ 4. 8. 2. 2०84 छमा यथा न 


अथ बास्तुकमविषि 
५ तच्र मत्स्यपुराण. 


सूत उवाच 
१  ( कालफलम्‌ ) 


आषाढे भ्रृत्यरत्रानि “वं वय्येमवाप्लुयात्‌ । 
आवणे भिच्रलामन्तुः हानि भाद्रपदे तथा ॥ 
 पलीनारामाइवयुजे कार्तिके धनधान्यकम्‌ । 





क (न 0 


| 17. 0. शत वी. मि. 2. 219 
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अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि यहकाटविनिणेयम्‌> । 

यथाकालं छुभं ज्ञात्वा तदा मवनमारमभेत्‌॥ ` 

चेतरे ठयाधिमवाभ्ोति यो गहं कारयेन्नरः । ` = | 
वैराते घनरत्नानिः ज्येष्ठे सत्यं तथैव च ॥ = ५ 


 मार्मरीपं तथा मक्त पौषे तस्करतो भयम्‌ ॥ 


व ५ 1 


लाभं च बहुशो बिन्देदभ्निं मापे विनिर्दिरोत्‌। 1. | 
फाट्य॒ने काश्चन पुत्रानिति कालफलस्तम्‌॥ | 





(1 0 कक) 1 





 ५द 


त्यकद्पतरे [६ 


( नक्चषन्नफलम्‌ ) 


अददिवनी रोहिणी सूलसुत्तराजयमेन्दवम्‌ । 


स्वातिहेस्तोऽनुराधा च ग॒हारस्भे प्रहास्यते ॥ 


( वारम्‌ ) 


आदित्य मौमवरज्य च स्व वाराः द्युमावहाः ॥ 


( योगफलम्‌ ) 


वर्ज्यं व्याघातश्ेषु व्यतिपातातिगण्डयोः । 


 विष्कम्भगण्डपरिववञ्रयोगेषु [न] कारयेत्‌" ॥ 


( अुहतफलम्‌ ) 
स्वातौ सैत्रेय मादेन्द्रगन्धवांभिजिद्रौहिणे । 


त्था बैराजसावितरे सत्तं छदमारभेत्‌ ॥ 


( छभ्रफलम्‌ ) 


द्रादित्यवटं क्ट्ध्वा लग्र श्युभनिरीक्षितम्‌। ` ष 


| स्तम्मोच्द्रयादि कर्तव्यमन्यत्र परिवर्जयेत्‌ ॥ 


( भूमिपरीक्ा ) 


| भासादेष्वेवमेव स्यात्करपवापीषु दास्यते । 

पूर्वं भूरि परीक्षेत पश्चाद्वास्तुं भकल्पयेत्‌ ॥ 

| ` सवेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेवाऽदषशः। ` 
विभरदेः शस्यते भूमिरत विरतः १ य परीक्षणम्‌ ॥ 






मासन = 








विप्राणां मधुरास्वादा कषाया क्षत्रियस्य तु 
कषायकटुका तद्रद्वेदययाद्रेषु चास्थते' ॥ 


रलिमाचेः तु वे -गत्तं स्वनुल्पि च स्वेदाः। 


घ्रतमामदारावस्थं कृत्वा वत्तिचतुषटयम्‌ ॥ 


ज्वालयेद्‌ भू परीश्चा्थ परण तत्सवेदिङ्मुखम्‌ । 
दीघां पूवादि गृङ्णीयाद्रणोनामवुपूवशः ॥ 


वास्तु; सासूहिको नाम दीप्यते सवेतस्तु यः. 


हमद; सवेवणोनां वासेषु गृहेषु च ॥ 


रतिमात्रं तु वै गर्तं परीकषयं लातपूरणैः । ` 
अधिके ्रियमाभोति न्यूने हानिं समे समम्‌ ॥ 
फालकरषटेऽथवा देशो सवेवीजानि वापयेत्‌ । ` 


` चिपश्चसराच्रेण थत्र रोहन्ति तान्यपि ॥ 


ज्येष्टोत्तमकनिष्ठा भूवेजयेदितरां सदा। 


` पञ्चगव्यौषधिजदैः परीश्चित्वाऽय सेचयेत्‌ ॥ 
एकाशीतिपदं क्रुत्वा रेखाभिः कनकेन तु । 
 पश्चाष्टेपेन“ वाऽऽरिप्य सूत्रेणाऽऽलोड्य स्वेतः ॥ 


= ¬  दद्ापूवायता रेखा ददा चेवोत्तरायताः। ५ 
`  सवेवास्तुविमागेषु विज्ञेया नवका नव ॥ 


0 ५ र 1 म. पु. 2. 521, तिक्ता कषाया च तथा वैदयदुरष रस्यत 4 | 
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राजधमकाण्डे बास्तुकर्मविधिः ५७ 





वी, मि.) 2. 221, पशवा्लेष्येन वाच्प्लि = . ४ 1 











कृत्यकल्पतरौ ` [६ 


( देवपूजनम्‌ 


4  एकारीतिपदं' कत्वा वास्तुवित्‌ सवेवास्तुषु । 


षदस्थान प्रूजयेदेवान्‌ चिरात्‌ पश्चदददौव तु ॥ 


दरा्चिदादाद्यतः पूज्याः पूज्याथाऽन्तखयोददा । 
नाभमतस्तान्‌ परवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत ॥ 


|  इंदानकोणादेषु तान्‌ पूजयेच्च विधानतः 


५1. ¦ | अ {राखी यवाञ्य प्न्य जयन्तः ङ {ठखरायुष. | 


सूयः सत्यो श्ठगश्चेव आकारो वायुरेव च । 


पूषा च वितथथ्व गृहक्षतयमाबुभो ॥ 
गन्धर्वो भरद्धराजश्च सगः पि्रगणस्तथा । 


दौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जदखाधिषः; ॥ 
असुरः रोषपापौ च रोगोऽदिशुख्थ एव च । 


| भल्लाटः- सोमसूर्यौ च अदितिञ्च दितिस्तथा ॥ 
^ ५  बदिद्राचरिरादेते तु तदन्त्तुरःखणु। 
`  इशाना्द्चतुष्काण सास्थतान्‌ प्रूजयद्बुघः ॥ 
आपश्चैवाऽथ साविच्नो जयो रुद्रस्तथैव च । व 
 मध्येः चतुष्पदो ब्रह्मा तस्याऽ्प्यष्टौ समीपगाः ॥ = ` 
| सवौनेकान्तरान्विद्यात्पूवीवयान्नामतः श्रुणु । 
~; अर्यमा सविता चैव विवस्वान्विवुधाधिपः ॥ 1 
८  भिच्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा एथ्वीधर, कमात्‌ । क 


1 [9९09 1616 10 ^. 8. 2 
2 म, पु. 2. 521; भल्ल्टः सोमसपो च 1 
$ 01, मध्ये नवपदे ब्रह्मा | ८ व 





द | राजधर्मकाण्ड वस्तुकमविधिः ५९ 


 अष्टमश्चाऽपवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्ता, ॥ 
 आपथेवाऽपवत्सश्च पजन्योऽथिदितिस्तथा 
पदिकानां च वर्गोऽयमेवं कोगेष्वदोषतः ॥ 
मध्ये तु बदिवैत्सद्विषदास्ते तु स्वतः । 
 वरानिदाना वक््याभि रज्जूनपि वृथक्‌ पथक्‌ । 
५ वायुं यावत्तथा रोगात्पितुभ्यः शिखिन पुर 
 सख्यादृश्रा तथा रोषाद्धितथ यावदेव तु ॥ 
 सुग्रीवादिति- याबन्ष्टगात्पजन्यमेव च । 
+ = एते वशा; समाख्याताः कचिद्रज्ञव एव तु ॥ । 
ध एतेषां यस्तु सम्पातः पदं मध्यं समंतथा। 
ममे चेतत्समाख्यातं चिद्यं कोणग च यत्‌ ॥ 
स्तम्भन्यासेषु वञ्यानि तुाविधिषु सवेदा । 
 कीलङकुञ्योपघातादि वजेयेदयलतो नरः ॥ 
1 सवे वास्तनिर्दिष्टः पितृवरान्तरायतः। 
 हिरस्यभिः समाविष्टो सखे चापः समाधितः ॥ 
1 ५ चृथ्वीधरोऽयेमा चेव ^स्तनयोस्तावधिष्िता । 
` वक्षस्थले त्वापवत्सः पूजनीयः सदा बुधे; ॥ 


कष, , क $ 


1 | नेचयोर्दितिपजन्यौ ओत्रेऽदितिजयन्तको । 








11 





८ 1 .म, पु. 0. 5241, श्रज्जूनपि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
1 2 म. पु. 2 वी, मि. ‰. 222, पुनः 07 पुर 3. 
५ 8 07018510 प्त छ 1. 0. 4. 8, 2. 90 वी. मि 
| 4 म. पु. ए. 529, स्कन्धयोः {0 स्तनयो ५ ५ 








कृत्यकल्पतसौ 0 
सरप्पन्द्रावससस्थो तु पूजनीयौ वरयन्नतः ॥ 
 सत्यरोगादयस्तदहाहोः' पश्च च पश्च च । 


` र्ट्रश्च राजयक्ष्मा च वामहस्ते समास्थितौ 


 साविच्नः सविता तद्भद्धस्तं दक्षिणमाभितौ 
विवस्वानथ मिल्रश्च जठरे सब्यवस्थितो ॥ 


पूषा च राजयक्ष्मा च हस्तयोर्भणिवन्धने । 


 तथेवाऽऽसुरशीषौं तु वामपादे समाश्रितौ ॥ 


| ॥ पारव त॒ दक्षिणे तद्रद्वितथः सगृहक्षतः। 


अवायेमाम्बुपो ज्ञेयो जान्वोगेन्धवेपुष्पका ॥ 


 जङ्कयोश्थसभरीवौ स्किक्स्थो दौवारिको खगः 


जयः छाक्रस्तथा मेदे पादयोः पितरस्तथा ॥ 
। ` मध्ये नवपदो जरह्माहदयेसतुप्ूज्यते। 
॥  चतुष्षष्टिपदो वास्तुः प्रासादे ब्रह्मणा स्तः ॥ 
ब्रह्मा चतुष्पदस्तच्र कोणष्वेकपदस्स्ततःः । 1 
 " बहिः कोणेषु चाञ्छौ तु सादद्धौश्चोमयतःस्थिताः॥ 
विंरातिदद्विपदास्तेषां चतुष्षष्टिपदार्द्ताः। 
| गहारस्मे तु कण्डूतिः स्वाम्यङ्गे यत्र जायते ॥ 
शस्यं त्वपनयेत्तत्र प्रासादे भवनेऽपि वा 
`  सरदाल्यं भयदं यस्माददाल्यं भयनाशनम्‌“ ॥ 
9 म.,2.50, यनात 
| 8 बौ.मि.> 7. 224, स्वस्या ६ 
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६1 . सजधर्मकाण्डे बास्तुकमैबिधि प. 


डीनाधिकाङ्तां वास्तोः सवेथा परिवजयेत्‌ | 
नगरम्रांमदेदोषु सवेत्रैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


छु भनिरीक्षितः छमग्रहनिरीक्षितम्‌। "एन्दव' सृग- 
शिरः। ष्दी्तौ पूर्वादीति पूर्वा दिरामारभ्य दक्षिणं स- 
 भ्यक्‌ वत्तिप्रदीपने ब्राह्मणादीनां वणानां यथासख्य सखा- = 
` बहमित्यर्थः । शखातपूरणैः' खातस्य गर्तस्य तैरेव सम्बन्धि- ` 
भिः पूरणैः। "पितूर्वरान्तरायतःः पितृगणादारभ्य बहि ` 


 यावदयो वडाः प्रसारितः, तद्रदायतो वा वास्तुपुरुषः 


 अम्बुपोः जखाधिपः । पुष्पकः" पुष्पदन्तः । जयददक' =. ` 
इत्यन्न जयशब्दः चाक्रवाची । तद्रत्कोणेष्वेकपदाः 
 इति। एकारीतिपदे वास्तौ याः कोणेष्वेकपदा देवता इहा- ` 


` इषि तास्तथैवं बोद्धव्याः । वदिःकोणेषु चेत्यादि प्रान्त । 
कोणेषु चतुषु ये उभयपादवं कोषटकास्तेष्वष्टो देवताः। ` 
` साद्धौ भवन्तिः देवताचतुषटयसदिता भवन्तीत्यथेः' | | 


५ 8 म. पु, ०1. 254 ( 2. 509); वौ. 


( चतदगालखादिरक्षणम्‌ ) 


चतुरराटं तरिरा च द्विशालं चेकराल्कम्‌। - | 
नामतस्तानि वक्ष्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ | 
सुत उवाच ध | 
चतुरा प्रवक्ष्यामि स्वरूपान्नामतस्तथाः । 


1 1 11116 €14116 66110611 18 160104८6 ०6०616४] = ^ | 
शीष च्छट 5040 ए वी. भि. ए. ‰19-2:26 ॥ | ८ | ्‌ | । | ६ | 
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ध 4 कलशसदयै `, : [ड 
 चतुर्शालं चतुद्रीरैराछिन्दैः स्वतो व्रतम्‌ ॥ श 
 नाच्ना तत्सवेता मद्र चुम देवनपाल्ये। 
 पथिमद्वारहीनं तु नन्दयावत्तं प्रचक्षते ॥ 
 दक्षिणद्वारहीनन्तु [ वर्षमानसुदाहतम्‌ । र 
पूवद्वारविहीनं तु ] स्वस्तिकं नाम विष्चुतम्‌॥ | 
चकं चोत्तरद्वारविहीनं तु पचक्षते । ह | 
 सोस्यरालाविहीन यतच्तिराटं धन्यकं च तत्‌ ॥ 
^  क्षेमच्रद्धिकर नृणां बहुपुच्रफुकपरदम्‌। 
शाख्या प्रवया हीनं सुक्षे्नमिति विश्रुतम्‌ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं रोकमोहविनारानम्‌ | 
 ट्ही तु याम्यया हीन चरिशाटं चाख्या तु यत्‌ः॥ 
इरक्षयकरं नृणां सर्षव्याधिभयावहम्‌। ` 
` हीन पश्िमया यत्तु पक्चघ्रं नाम तद्धिढुः ॥ 
`  भित्रबन्धुखुतानः हन्ति तथा सर्षभयावहम्‌। 
` याम्यापराभ्यां शालाभ्यां धनधान्यफलमदम्‌ ॥ 
1  क्षेमच्रद्धिकरं नृणां तथा पुच्रफटप्रदम्‌ । 
` यमसू च विज्ञय पथिमात्तरदाटखकम्‌॥ 
९  राजाभ्निभयदं नृणां कुलक्षयकरं च तत्‌ । 
उदकपूवं तु राछे द द्ण्डाख्यं तत्र तद्भवेत्‌ ॥ 
अकारश्त्यु भयदं परचक्र भयावहम्‌ । 


सः च ^ ् 
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1  राजघर्मकाण्डे वास्तुकमेविधि ५५३३. 


 चापाख्य' याम्यपूवोभ्यां रालाभ्यां यदिशालकम्‌ ॥ 
विषदाख्राभिभयदं पराभव मयावहम्‌ । 
 च्ुर्ही प्रवाोपराभ्यां च सा भवेन्मर्युसूचनी ॥ 
विधवत्वाय च खीणामनेकभयकारकम्‌ । 
 कायंसुत्तरयाम्याभ्या रालास्या भयदं दइणाम्‌ ॥ 
 सिद्धाथवजञ्ज बज्यानि द्विशालानि सदा बुधैः ॥ 


अलिन्दः द्वारचतुषिकिका। “सौोम्यरालाः उत्तरद्रार- ` 
राला । “सिद्धाथवन्ज' याम्यात्पराभ्यां राखाभ्यां युक्तं ` 


यद्िचालं तद्विदाय- । 


( राजादिग॒हलक्षणम्‌ ) 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि भवनं एूथिवीपतेः। 


` प्श्चपकारं तत्पोक्तसुत्तमादिविभेदतः ॥ 


८.  अष्टात्तरं दस्तात विस्तारश्योत्तमो मतः। 
` चतुष्वेन्येषु विस्तारो हीयते चाऽष्मिः करे; ॥ 


चतुर्थाशाधिकं दैर्घ्यं पञ्चस्वपि निगयते । 


1 षडिभष्षड्भस्तथाऽचीतिहीयते तन्न वि स्तरात्‌ । 


यंशेन चाऽधिकं दैर्घ्यं पश्चस्वपि निगयते ॥ 
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छृत्यकटपतरो | ^ 8 
सेनापते; परवक्ष्यामि तथा भवनपश्चकम्‌ 
 चतुष्षष्टेः सुविस्तारः षड्भिः षड्भिः प्रदीयते ॥ 


 पश्चस्वेते षु दैर्घ्यं चच सुडभागेनाअचधक भवेत्‌ | 


 मन्त्रिणामथ वक्ष्यामि तथा मवनपश्चकम्‌॥ ` 
 चतुश्चतुविंहीना स्यात्करषष्टिः भविस्तरे । 


 अष्टांरोनाऽधिकं दैर्ध्यं पञ्चस्वपि निगदयते ॥ _ 
 सामन्तामात्यलोकानां वक्ष्ये भवनपञ्चकम्‌ 1 ` 


 चत्वारिंरात्तथाऽ्ष्टौ च चतुभहीयते क्रमात्‌ ॥ 


 [चतुर्थादाधिकं दैघ्यं पञ्चस्वेतेषु रस्यते । 


 रिलस्पिनां कञ्चुकीनां च वेदयाना य॒हपश्चकम्‌ ॥ 


छाविरात्कराणां तद्विदीन विस्तरात्‌ कमात्‌ | 


द्वि्णं दै्यमेवोक्तं मध्यमेष्वेवमेव तु ॥ 


दृतकमान्तिकादीनां वक्ष्ये भवनपञ्चकम्‌ । | 
चतुथांहाधिकं दध्यं विस्तारो इादशेव च ॥ 


अध्यध करहानिः स्याद्विस्तरात्पश्चसखु कमात्‌ । 


` | 1 [ 10णकूण्ण्एककणण कषण, = 


। दैवन्ञगस्वैवयानां समास्तारपुरोधसाम्‌ ॥ 
` तेषामपि प्रवक्ष्यामि कमाद्भवनपश्चकम्‌ । 


वारदरात्प्रविस्ताराचतुचहायतं कमात्‌ ॥ 


॥ पञ्चस्वेतेषु देध्यं च षड़भागेनाऽधेक भवेत्‌ 
| चातुरबण्यैस्य वक्ष्यामि सामान्यं गहप्वकम्‌ ॥ 
दाचि कराणां तु चतुभिदीयते कमात्‌ । 
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न नि क 


.&] = साजञधभैकाण्डे बस्ुकर्मविधिः ६५ 
दचारेनाऽभागेन चिमागेनाऽथ भागिकम 
अधिक देष्यभित्याहूुः बाद्यणादेः प्रास्यते ॥ 
 सेनापतेन्धेपस्याऽपि चातुवेण्यस्य चाऽन्तरे' । 
वासाय च गृहं कायं राजयपृज्येषु सवेदा ॥ 
अन्तरा प्रभवानां च स्वपितुन्युनमिष्यतेः 
तथा हस्तद्रातादवाग्गमित वनवासिनाम्‌ ॥ 
 सेनापतेृपस्याऽपि स्त्या सदिति ते । 
चचतुदराहते व्यासे रालान्यासः वकीतितः ॥ 
पश्चच्रिराोद्‌धृते तस्मिन अलिन्दः समुदाहृतः 
तथा षट्च्रिरद्धस्ता तु सप्ाङ्गलसमन्विता ॥ | 
विप्रस्य मंहती राला न दैघ्यं परतो भवेत्‌! 
। दकराङ्खलाधिका तद्भत्‌ क्षत्रियस्य विधीयते ॥ 
4  पश्चचिरात्करा वेद्ये अङ्गलानि योदा । (| 
|  तावत्करेव यूद्रस्य युता पश्चददाङ्करैः ॥ ५ | | 
| ~  शाखायास्तु चरि भागेन यस्याऽ्मर वीथिका भवेत्‌ । ( । 
` सीष्णोष नाम तदरास्तु पञ्चाच्छायाश्नयं मवेत्‌॥ 
पादर्बयोरवीधिका यत्र सावष्टस्मं तदुच्यते । व 
समन्ताद्रीथिका यत्र सुस्थितं तदिहोच्यते ॥ ८ 
। | ध  छभद सवेमेतत्स्याचातुवंण्यं चतुर्विधम्‌ । न | 
~ ` विस्तारात्षोडद्रो भागस्तथा हस्तचतु्यम्‌॥ = ` 
ध प्रथमो अरूमिकोच्छरायः उपरिष्टात्परहीयते । 

















ददै ए |  छइत्यकल्पतरौ [6 
द्राद्दारोन सवास भुभिकाखु तथोच्छयात्‌ ॥ 


पक्का मवेद्धित्तिः बडदांरोन विस्तरात्‌ । 
` दारवैरपि कर्प्या स्यात्तथा खृण्मयभित्तिका ॥ 
 ग्ममानेन मानं तु सव्वेवास्तुषु रास्यते । 
` गृहव्यासस्य पथ्चाशदष्टादराभिरङ्लैः॥ = 
संयुतो द्वारविष्कम्मात्‌ द्वियणथ्चोच्छरयो भवेत्‌ । ` 
दवारशाखाखु बाहल्यख॒च्छ्रायकरसम्मितैः॥ 
अङ्कैः सवैवास्तुनां पृथुत्वं शस्यते बुधैः 
 उदुम्बरोत्तमाङ्गं च तदध्यद्ध॑प विस्तरात्‌ ॥ 


सेनापतखेपस्याऽपि सप्रत्ये'त्यादि । सेनापतेचेपस्य 


गहीत्वा तस्याऽदधेस्य चतुरदराविभागं कृत्वा यावदवरिष्टं 
भवति ताबद्धिस्तारां शालां कुयादियथः । तेनाऽ्टोत्तरह- ` 
` स्तरातविस्तारे राजवेदमनि पश्चहस्तव्रमाणाचालामव- 


ति। पञ्चच्निशोद्‌ धृतः इति। तस्मिन्नेव नवारीतिविस्तारे 
। ५ ` राजवेदमाने पञ्चहस्तपञ्चाच्रराता नागहारे करते ये एकोन- ` 
` विंहातिदस्ता अवरिष्यन्ते तावानछिन्दः कतेव्यः। उदु- 


| स्थरो वेदी 


( स्तम्ममानविनिणेयः ) 1 | ^ 


1. | अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि स्तस्ममानविनिणयम्‌? | 
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 तद्भास्तुभवनोच्छराय सदा सप्तयुण विदुः ॥ 


राजधर्मकाण्ड बास्तुक्मविधि;ः ६७ 


अदीत्यंद षृथुत्वे स्यादग्रे नवयणेः सह । 


 रचकञतुरस्रस्स्यादष्टास्रो वच्च उच्यते ॥ 


 द्विवज्रष्षोडकचदाखस्तु द्वात्रिंशाखरः परलीनकः। ` 


मध्यप्रदेशो यः स्तस्मो चत्तो ¶ृत्त इति सखतः ॥ 
एते पञ्च महास्तस्माः परास्ताः सवेवारतुषु । 


 चद्मवद्टीटताङ्कम्मपच्रदपेणभूषिताः ॥ 
 स्तस्मस्य नवमांरोन पद्य्कम्भान्तराणि तु)! 


 इाराणि तु पवक्ष्यामि परहास्तानीह यानितु। 
` पूवेणेन्द्रं जयन्तं च द्वार स्वेच्रास्यते॥ | 


पिमे पुष्पदन्तं तु वारणं च प्रास्यते ॥ 
उत्तरेण तु भल्छाटं सौम्यं तु सुखदं भवेत्‌ । 
तथा बास्तुषु सवैर वेधं द्वारस्य वज्ञैयेत्‌ ॥ 
द्रे वु रभ्यथा विद्धे मवेत्सबेकुलक्षयः 
तरुणा दोषबाहल्यं शोकः पङ्कन जायते ॥ 


(1 ८ ८ 4. क 504 वासगेदानि 


हीनं दीनं चतु्थादात्तथा सवांखु भूमिषु ॥ + ` 


स्तम्मतस्या तुला मोक्ता हीना चोपतुखा ततः ॥ 
जिमगेनेह सवत्र चतुभागेन वा पुनः। ` 


सावरोाहाणि' सर्वेषां प्रवेशो दक्षिणेन तु ॥ 


( द्ारविधिः 


| 


















५ दै `  इत्यकङ्पतरौ ५ न अ [8 
अपस्मारो भवेन्नूनं कूपवेधेन सवेदा । ` 
व्यधा प्रल्रवणेन स्यात्कीलेनाऽभ्चिमय मवेत्‌ ॥ 
विनारो देवताविद्धे स्तस्मेन खीक्रतो भवेत्‌ । 
 गृहभवुर्विनारास्स्यादृयहेण च गृहे कृते॥ + 
अमेध्यावस्करेरविदे ृदिणी बन्धकी मवेत्‌ । (व 
तत्र शद्ध भयं विद्यादन्त्यजस्य देण तु ॥ ` 
 उच्ड्रायद्विणणां भूमिं त्यक्ता वेधो न जायते। 
 खयुद्धाटिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनाम्‌ ॥ 
स्वय च पिहिते विचात्ुलनार विचक्षणः । 
मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करतो मयम्‌ ॥ 
द्वारोपरि च यह्ूारं तदन्तकभयं स्तम्‌ । 
` आ्मातं' मध्यदेरो तु अधिको यस्य विस्तरः ॥ 
| वषञ्चंतु सङ्कटं मध्ये सद्यो भतैविनारनम्‌। 
तथाऽन्यपीडितं द्वारं बहुदोषकरं भवेत्‌ ॥ 
 भूलद्वारात्तथाऽत्यन्तं नाऽधिकं रोभया भवेत्‌ । 
 इस्भभ्रीपणवल्लीभिः मूलद्वारं तु रोभयेत्‌॥ 
0 पूजयेचाऽपि तन्नित्यं बलिना चाक्षतोदकैः ॥ 
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( ण्ह बृक्षारोपणविधिः) 





1. भवनस्य वटः पूरवे दिग्भागे सार्वकामिकः! ` 
 उदुम्बरस्तथा य ५ स्ये वारुणे पिष्परः ह्ुभः ॥ 











| 1 म... ककमषवनोमष्वेशेह॒ = ` 





९ त । | सज्धर्मकाण्डे बास्तुकमविधिः ६९ 


` ्रक्षथोत्तरतो धन्यो विपरीतास्त्वसिद्धये । 

कण्टकी क्लीरवरक्षश्च आसन्नः सफलदरमः ॥ 
 भायाहानिः परजाहानिः गवेतां कमरः सदा | 
न छिन्याद्ययदि तान्‌ बकान्‌ अन्तरे स्थापयच्छुभान्‌ ॥ 
 पुज्नागाराकतिरखकरदामीवङ्कुखचम्पकान्‌ । 

दाडिमी पिप्पलीं द्राक्षा तथा ङखुममण्डपान्‌ ॥ 


 जम्बीरपगपनसद्रमकेतकीभि ५ 
जातीसरोजद्ातपविकमल्लिकाभिः। 
यन्नाटिकेरकदलीदलपारलानिः 

युक्तं तदच भवनं भियमातनोति ॥ 


रथ्या मागः । शैघोत्राभिख॒ख्येनाऽवख्थानम्‌ । = ` 


| ॥ उच्छायद्भिखणमिःति। यावान्‌ द्वारस्योच्छायो देघ्यं तहि ध ¶ 
गुणं द्वारा्रभूमे; परतो यद्येते रथ्यादयो मवन्ति, तदान ` 
` बेधो बास्तुवेध इत्यथः; । ध 


सूत उवाच 


 उदगादिकव वास्तोः समानस्य हिरस्तथा । 
परीक्ष्य पूववत्‌ कुयात्‌ स्तस्भोच्छराय विचक्षणः ॥ 


` (समानस्य मानसदितस्य वास्तुपुरुषस्य ° । 
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 इृत्यकल्पतरा 


| | च देवप्रतेसबिषे चत्वराणा समापतः। 
` कारयेद्धवन पाज्ञा ठुःखचराकसमान्वतम्‌ ॥ 


( ब्रहप्रवेराविधिः ) ` 


तस्य पवेदाथत्वारस्तस्योत्सङ्गाग्रतः शुभाः । 


पृष्ठतः पृष्ठतो गन्तु सम्यावतं पररास्यते ॥ 


 अपसव्यो विनाराय दक्षिणे शीणंकस्तथा | 


६  सवेकामफला नणा सम्प्रणां नाम वामतः ॥ 


एव प्रवेरामालोच्य यल्ञेन गृहमार भेत्‌ । 


` अथ सांवत्सरप्रोक्ते खहते छ मरक्षणे ॥ 
५ | | | । १ रन्नोपरिशिलं करत्वा सवेबीजसमन्विताम्‌ । 
| | ध चतुभिन्राह्यणेस्स्तस्मं वखालङ्कारघ्रजतम्‌ ॥ 
 शङ्काम्बरधरः दिल्पी सहितो वेदपारगे । 
` स्नापितं तन्न्यसेत्तद्त्सर्वौषधिसमन्वितम्‌॥ 


नानाक्षतसमोपेतं वला भरणसंयुतम्‌ । 


1  ब्रह्मघषण चाद्यन गातमङ्लनेस्स्वनंः ॥ 
| परदोषे भोजयेद्धिपान्‌ हामस्त॒ मधुसपिषा | 
॥ | | वास्ताष्पते प्रतिजानीहि ' मन्त्रणाऽनेन सवेदा ॥ 
` त्रपते तथा कायेमेवं स्तस्मोच्छरये पुनः 


1 ऋ.स. ५,4.21 


व[स्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मान्स्स्ववेोऽअनमीवो मवानः । 


यत्त्वेमहे प्रतितन्ने तुषस्वे रभो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
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| 


राज्ञधमकाण्डे वास्तुकमविधिः ७१. 


` द्वारवंदोच्छये तद्रत्परवेदासमये तथा ॥ 


वास्तूपदामने तद्रद्वास्तुयन्ञस्तु पञ्चधा । 
इदाने सू्पातः स्यादाभ्रेये स्तस्भरोपणम्‌ ॥ 


 म्रदक्षिणं च कुर्वीत वास्तोष्पन्दविलेखनम्‌ । 


 तजेनी मध्यमा चव तथाऽङ्गस्तु दक्षिणे ॥ 


प्रवाररललकनकं फलश्ष्टाक्षतोदकम्‌। 
 सवेवास्तुवि भागेषु रास्त पदविटेखनम्‌ ॥ 
न भस्माङ्गारकाष्टेन न राख्नखचमेभिः 


न श्रुङ्गाखिकपाटेश्च कचिद्वास्तु विङेखयेत्‌ ॥ 


 एभिरविलेषिते क्यात्‌ ठुःखदोकभयादिकम्‌। 
यदा गृहपरवेद्ः स्याच्छर्पी तच्नाऽभिरक्षयेत्‌ ॥ ` 
 स्तम्भसुत्रादिकं तद्रच्छुमाद्युभफलोदयम्‌ । 


 आदित्याभिखुखं रौति राङ्कनिः परुषं यदि ॥ 

 ठल्यकार स्परादङ्ग ग्रहनत्ता यदात्मनः । 
 वास्त्वङ्गं तद्विजानायान्नरः चास्य भयप्रदम्‌ ॥ 
क चाङकनानन्तर यत्र हस्त्यदवदवापदं नवत्‌ । 

८  तदङ्गसम्मव विच्ात्तच्र चाल्य विचक्षणः ॥ 


भ्रसाथमाणे सूत्रे तु दवगोमायुषिलङ्किते । 4 
तच दास्य विजानोयात्‌ खरराब्दे च भरव ॥ ¢ 
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छृत्यकव्पत्यो .. ` ४. 


 यदीचाने' तु दिग्भागे मधुरं रौति वायसः। 


ध्वं तन्न विजानीयाद्ागे वा स्वाम्यधिषठितेः॥ 


 सु्रच्छेदे -भवेन्दत्युव्याधिः कीले त्वधोुखे । 
अङ्गारेषु तथोन्मादं कपष च सम्घरमम्‌॥ 


 कण्ठराल्येषु जानीयात्पोंञ्ल्यं खरीषु राख्वित्‌ । 
 शहकतुगरदस्याऽपि विनादाः शिल्पिसम्भ्रमे ॥ 
 स्तम्मस्कन्धाच्युते करभे रिरोरोगान्विनिर्दिरोत्‌। ` 
 कम्भापहारे सवस्य कुरुस्याऽपि क्षयो भवेत्‌ ॥ 
 ग्त्युस्थानच्युते कुस्मे भत्रे बन्ध विदुबुधाः 

` करसंस्था विना तु नादं यदपतेरविदुः ॥ 


बीजोषधिविहीने तु भूतेभ्यो भयमादिरोत्‌ । 


५ | ततः प्रदह्षणनाऽन्यान्‌ न्यसत्‌ स्तस्मान्विचक्षणः 
 यस्माद्भयङ्करा नृणां योजितार्त्वपदक्षिणाः ॥ 


| रक्षां छुर्वीत यज्ञेन स्तस्मोपद्रवनाशिनी । 





तथा फलवतीं राखां स्तम्भोपरि निवेदायेत्‌ ॥ 
 भागदक्मवणं ङुर्यादिङ्मूढं तु न कारयेत्‌ । 
स्तम्भं वा भवनं चाऽपि द्वारं वासगृहं तथा ॥ 
| दिङ्मूढे कलनाः स्यान्न च संवद्धते गृहम्‌ । 

| . चदि संवर्य सर्वमेव विवञ्येत्‌ ॥ 











\ ब्व (न) = | 
पवन््.0. = 
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६] राजधर्मकाण्ड बस्तुकमविधिः दे. 
पूर्वेण वर्धितं वास्तु कुयाद्वेराणि सवेदा । 
दक्षिणे वर्धितं वास्तु खत्यवे स्यान्न सदायः॥ 
पश्चाद्विवरद्धं यद्वस्तु तदथक्षयकारकम्‌ । 
वद्धोपितं तथा सौम्ये बहुसन्तापकारकम्‌ ॥ 
 आभ्रेये यच्र बरद्धिस्स्यात्तदभि भयदं भवेत्‌ । 
वर्धितं राक्षसे कोणे ' वित्तश्षयकरं भवेत्‌ ॥ 
- वरद्धापितं तु वायव्ये वातव्याधिप्रकोपकरत्‌ | 
ईरान सस्यदानिः° स्याद्रास्तौ संवर्धिते सदा ॥ 
` ईदाने देवतागारं तथा दान्तिगहं भवेत्‌ । 
महानसं तथाऽऽग्नेये तत्पाद चोत्तरे जलम्‌ ॥ 
गृदस्योपस्करं सर्वं नैऋते स्थापयेद्बुधः 
वचैस्थानं बदिः कुयौत्लानमण्डपमेव च ॥ (1 
धनधान्यं च वायव्ये कर्मदाखा ततोबहिः। 
एवं वास्तुनिवेदाः स्याद्द भवेः शुभावहः ॥ ` 
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( दावांहरणबिधिः ) 


4 | | 
अथाऽतः समस्प्रवश््यामि दावोहरणसृत्तमम्‌- । | 
॥  धनिष्टापश्चक सुक्त्वा विष्ट्यादिकमतः परम्‌ ॥ 1 | 
| ततः सांवत्सरादिषटे दिनि याया्रनबुधः। ` | 
| प्रथम बलिपूजां च कुयोदृचरक्षाय सवथा ॥ | 
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छृत्यकल्पतरा 


पूर्वोत्तरेण पतितं गरहदार प्रास्यते । ` 
अन्यथा न युम विदयाद्याम्यापरनिपातने।॥ 


क्षीरव्रक्षोद्धव दारु न गृहे विनिवेदायत्‌। 


क्रताघेवास विहगेरनलखानिरखपीडितम्‌ ॥ 


 गजावभग्र च तथा विद्युचिघातपीडितम्‌। 


 ऊध्वं्युष्कं तथा दारू भञ्च वक्रं तथेव च| 


 चेलयदेवार्योत्पन्न नदीसङ्गमजं तथा । 
 इमरदानक्ूपनिलय तडागादिससु्धवम्‌ ॥ 


क क 


 वजेयेत्सवेदा दार यदीच्छेद्धिपुखां धियम्‌ । 
` तथा कण्टकिनो व्क्लान्नीपनिम्बविभीतकान्‌ ॥ 


छेष्मातकासारतसरूब्‌ वजयेद्धहकमेणि । 
असनारोकमधुकसजसाखाः शुभावहाः ॥ 


न्दन पनसं धन्याः सुरदारुदरिद्रकाः। 


 द्वाभ्यामेकेन वा कुयौत्तिथिवा भवनं छुभम्‌ ॥ 
^ 1 | बह्ाः कात यस्मादनक जयद भवत्‌ । 
एकैव दिापा धन्या ओपर्णीं तिन्दुकी तथा ॥ 
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एते नाऽन्यसमायुक्ताः कदाचिच्छुभदायकाः। ` 


`  स्यन्दनः पनसस्तद्रतसरलाऊनपद्यकाः ॥ 


यसम क्ताः वास्तुका् छुभपदाः 






५६ कपिङे मूषिकां विद्यात्छङ्गाभे जलमादिरोत्‌ 





६1. 


राजधर्मकाण्ड वास्तुकर्म 


एवंविधं समग्रं तु व्जयेद्ास्तुकर्मणि । ` 
पूवच्छिन्नं तु गृहीयान्निमित्तराकुनेः छु 


( ध्वजलश्चणम्‌ ) 


~  व्यासन गुणिते देय अष्टभिरवे हते तथा | 


छेवमाय त वियादष्ट मेद वदामि वः ॥ 


ध्वजो धूमश्च सिंहश्च इवा दृषः खर एव च । 

गजो ध्वाङ्कु्य पूवाद्याः कर दोषा भवन्त्यमी ॥ 
ध्वजः सवेमुखो धन्यः परत्यग्द्रारो विरोषतः । 

 उदङ्ुखा भवेत्सिहः पराङ्मुखो व्रषभो भवेत्‌ ॥ 

 दक्षिणाभिख्ुखो हस्ती सप्रभिः ससुदाहतः 

` एकेन ध्वज उदिष्टखिभिः सिंहः प्रकीर्तितः ॥ ` 

पश्चभिर्ैषभः धोक्तो विकोणस्थांशच वर्जयेत्‌ । 


 तमेवाऽ्टशुणं कृत्वा करराि विचक्षणः ॥ 


स्विते भागे दक्ष' विवाद्विचक्षणः। 
अष्टमिभाजयेच्छेषं यच्छेषं स व्ययो मतः ॥ 


व्ययाधिक्यं न वीत यतो दोषकरं भवेत्‌ । 


आयाधिके भवेच्छान्तिरित्याह भगवान्‌ हरिः 


।  कृत्वाग्रतो द्विजवरानय पूर्णर्भं 


4 ॥  दध्यक्षलाभ्रदलपुष्पफलापराःमम्‌ । 


` दत्वा दिरण्यवसनानि तथा द्विजेभ्यो 
मङ्गल्यानि 
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निलयाय गहं विदेत ॥ = 





य 


य 








0 ॥ 





। * | 1 आइवलायनण्यसू्.+ 77 , 1-9 ` 


७६ "4 त्यकव्यतसौ ` “~ . 18 


 गद्योक्तदोमविधिना बलिकर्म कुर्यात्‌ ` 
प्रासादवास्तुरचामने च विधिये उक्तः| 


ष क 


 सन्तप्पयेद्धिजवरानथ मक््यमोज्येः 
 छुद्धास्बरश्च भवन वरविरदोत्सधूपम्‌ ॥ 





द्ाभ्यामकेन वेति । यदा अनेकजातीयैवेक्षैयेद 
ङयात्तदा द्वाभ्यां चिभिवां, न पुनः चतुष्पश्चजातीय- ` 
भ्रतिभिरित्यथः। (सरटः' कूकलासः । सुद्रामे' सुद्रसमा- 
वणं । 'अद्मन्तकःः पाषाणः । खङ्गाभेः इयामखे। 
व्यासेन गुणिते दर्ध्यः इति । च्यासेनः विस्तारसख्यया 


दैघ्यं गुणितेः आवत्तिते सति यावन्तो हस्ता भवन्ति 


तत्वदकमटद्क कृत्वा नागहारं करत यदवादाष्यते सख 


आयो भवति । स च ध्वजादिभेदेनाऽश्धा भिदयते। 


पूवाद्याःः परवादिदिगष्टकावस्थिताः यथा कमेण । ्तसेवः ` 
पूर्वोक्तं व्यासगुणितं दैष्यैकरराशिम्‌। “अष्टभिर्भाज्ति ` 


दक्षः अष्टभि नोगेदेते नक्षत्रस्य हते करसमृहे । 
बहचगुद्य 


क (1 
४ 


अथाऽतो वास्तुपरीक्षाऽनूषरमविवदिष्णुभरूमौषधिवन- ` 
स्पतिवत्‌ यस्मिन्‌ छुावीरणं परभूतं कण्टकिक्षीरिणस्तु ` 
समूलान्‌ परिखायोद्‌ वासयेत्‌ । अपामागेः; राकस्तिल्वकः ` 
परिव्याध इति चेतानि यत्र सवेत आपो मध्यं समेत्य १ 
परदक्षिणं रदामनीय परीत्य प्राच्यः स्यन्देरन्‌ अपरपत- 


१ त्यस्तत्सवं सद्धं समवस्रवे भक्तदारणं कारयेत्‌ । बहन 





















६] ` राजघर्मकाण्डे वास्तुकमैविधि ७७ 


हि भवति दक्षिणाप्रवणे सभां मापयेत्‌ । साऽयूताह १भ- 

बवति युवानस्तस्यां कितवाः कलहिनः प्रमायुका भवन्ति ए 
यत्न सर्वेत आयः भ्रस्यन्देरन्‌ सा स्वस्त्ययिन्यदयूताच । ` 

 अथतेर्वास्तु परीक्षेत । जानुमान्नं गर्तं खात्वा तेरेव 








प्रतिपूरयेत्‌ अधिके परास्तं समे .वत्तं न्यूने ` 
गर्हितं अस्तमभितेऽपां पर्ण परिवासयेत्‌। सोदके प्रशस्तं 
आप्र वात्तं छुष्के गर्हितं उवेतं मधुरास्वादं सिक्तोत्करं 
ब्राह्मणस्य रोहितं क्षचियस्य पीतं वैरयस्य तत्सदख्रसीतं ` 
करत्वा यथादिक्‌ समचतुरसखं मापयेत्‌ । आयतचतुरसर वा।. 
तच्छमीदाखयौदुम्बरशाखया वा दान्तातीयेन न्निः प्रद- | 
 . क्षिणं परिव्रजन्‌ पोक्षत्यविच्छिन्नया चोदकधारया आपो ` 
` दिष्ठा मयो शव" इति तृचेन । वंरान्तरेषु रारणानि कारये- ` 
` इतैष्ववकाः रीपारमित्यवधापयेन्न हास्य दाहुको भवतीति ` 
विज्ञायते । मध्यमस्थूणाया गर्तेऽवधाय प्ागग्रोदगप्रान्‌ 
 करानास्तीस्ये ब्रीहियवमतीरप आसेचये “दच्युताय भौ- ` 


माय स्वादे” त्यथैनाखुच्छरीयमाणामनमन्त्रयेते^हेव तिष्ठ॒ 
निमिता तिल्विलास्त्वामिरावतीं मध्ये पोषस्य तिष्ठतीं आ- ` ` 


| त्वा प्रापन्नवायवः।१आ त्वा कमारस्तरणआवत्सोजा 
`  यतांसह। आत्वा परिभितः कम्भ आदध्नः कल- ` 
शेरयः इति। ( 
` वंशमाधीयमान “तेन स्थुणामधिरोह वंश द्राघीय ` 
` आयुः प्रतर दधानाइति। सदूवाखु चतखषु दिलाखु मणिकं ` | 
` म्रतिष्ठापये^त्षथिव्या अधिसम्भवेति अरङ्गरो वावदीति 








` 9 ऋ.स. 8, 98-9) 


७८ : - छृत्यकल्यतयै `  :  . ~. ` {६ 


अस्मिन्‌ स्थाने तिष्टतु मोदमानः इरां वहन्तो घूतखुक्षमाणा ` 
मित्रेण साक सह सविशत्वि"त्यथतच्छमयति ब्रीहियवम- ` 
तीभिरद्धिहिरण्यमवधाय रातातीयेन चिः प्रदक्षिणं पखिजन्‌ 
प्रोक्चत्यविच्छिन्नया चोदकधारया “आपो हि छा मथो सुव _ 
इति तृचन। मध्येऽगारस्य स्थालीपाक अ्रपयित्वा “वास्तोष्पते 


प्रतिजानीद्यस्मानिःति चतखभिः परत्युच इत्वाञ्न्न सस्करृत्य ` 
ब्राह्मणाय भोजयित्वा शिवं वास्तु रिव वार्त्विति वाचयीत। 


अविवदिष्णु"यच्च विवदिष्णुविंवदिता न विद्यते तत्‌| 
अविवादीरिति तु पाठे विवादरहितमित्यथः । "भूमौष 
धिवनरपतिवत्‌ः बहुतरौषधिवनस्पत्युत्पत्तियोग्यम्‌ । "परि 


खायः उत्पाव्य । "परिव्याधोः राजव्क्षविरोषः । प्रदक्षिणं 
रायनीय परीत्यः शयनगृहं प्रदक्षिण यथा मवति तथा करत्वा] त 
प्रपतन्त्यः' परकरषंण गच्छन्त्यः। सवंसखद्धंसर्वैःपुजादिभिः 
सम्पणम्‌ । 'समवश्रवेप्रणाटिकादेशे । 'मक्तदार्णः पाक- ` 


“ चाला । सभा गहस्थस्य समाजशाला सा । यदि दाक्षिणा- 


वणे देदो करियते तदा द्यूतवती भवत्यतो न तथा कर्च- 


त्यथेः। श्रमायुकाः' मरणरीलाः । ्वा्त'नाऽ्त्युत्कृष्टं नाऽप- 


कृष्टमित्यथः । सहखरसीतंः अपरिमितक्ृष्टं । दातातीयेनः 





रान्न इन्द्राम्री भवतेति"सुक्तेन । 'अवकाःः राम्ब्काः। ` 
रखीपालाः' दोवालाः ॥ 4 


इति वास्तुक्मविधिः ॥ 


1 -नु०तपल्लत्‌ चयक एप वी. मि. ए. 284-236 





४ क | 

















अथ राष्ल्सग्रहणम्‌ 


तच्च मनुः १ न 
राष्टस्य सङ्कहे नित्य विधानमिदमाचरेत्‌) 


।  खसङ्ग्दीतराष्टर हि पाथिवः सुखमेधते ॥ 


दयोखयाणां षश्चानां मध्ये गुल्ममवख्ितम्‌ । 
तथा ग्रामदातानां च कुयाद्राष्स्य गु्ये ॥ 
ग्रामस्याऽधिषति कुयांद्दाग्रामाधिप तथा । 
विंदातीरां रातेरां च सहस्रपतिमेव च ॥ 


1 ४11, 118-115 ; ५. कवी. मि. . 248, “सङ्कद्यो" रक्षास्थानम्‌ 


( वी. भि. ); सुस्त" रक्चषविधानेन वशीडृतं परिपालितं वा येन 
स्वराष्र स पार्थिवः खंखमेधते 1” ( मेधातिथिभाष्य ) गुल्मो" रक्षित 


2 %, 26, 4-7 


8 (निदध्यात्‌, निदुज्ीत । तेषा क य 


आयादिगुणा एव स्युः । “सर्वतः सर्वा दिश्वु 1 रद्य रक्षणीय अ | 















|  द्भयोः ्ामयोरित्यन्वयः। शुल्मः पदातिसमूहः। 
| आपस्तम्ब | ८ +. 
1 श्रामद्खु नगरद्ु चा<<यान्‌ दुचान्‌ सत्यरीरखान प्रजा- | ध 
0 ५ गतय (नदन्यात्‌ | तषा पुरुषास्तथाय्यणा खव स्यु | सवतो ॥ ८ (| | ५ 
(| ए याजन नगर तस्करभ्यां रक्ष्यम्‌ । कोरा म्रामेभ्यः। ध 


ययय 















 हृत्यकरपतरौ 


` भल. 


= $ । ४ ५ ^ न्त ह 6 । (1 
तेषां ास्याणि कायाणि प्रथक्कायाणि चव हि । 


` राज्ञोऽन्यः सचिवः सिग्धस्तानि पदयेदतच्द्रितः ॥ 
नगरे नगरे चेव कुयात्सवाथचिन्तकम्‌ 


उचैःस्थान घोररूप नक्चषच्नाणासिव ग्रहम्‌ ॥ 
स तानजुपरिक्रामेत्सवानायुक्तकान्‌ स्वयम्‌ । 
तेषां चत्ते परिणयेत्सम्यग्राष्टेषु तचे; ॥ 


[ तथा ] 


 भ्रामदोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकःरानकैरस्वयम्‌? । 


® (= 


कसेद्रामदरदोदाय दरोरो विंरातीशिनै ॥ 


विच्तीरास्तु तत्सव रातेरायं निवेदयेत्‌ । 


शंसेद्रामरतेस्तु खदस्रपतये स्वयम्‌ ॥ 

| एवं सर्वं विधायेदमिति कर्तव्यमात्मनः । 

 युक्तञचैवाऽपरमत्तञ्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ 
` यानि राजप्रदेयानि पत्यं ्रामवासिभिः" 


£ (५. 


[७ 


| 1 शा, 120. 199, ल वी. मि, ए. 248; 1. 0.गछ पण | 1 
एष्ट पण कधशाप. शयक्कायणिः परस्परकल्दादीनि। = | 
` ` (की. मि.) “उनेस्थानं" कुलदिना महान्तम्‌ । “घोररूपं भयानकम्‌ | 


:  (की.मि,, ) अतापवन्तम्‌ ( मेधा) अडुपरिकरमित्‌ः सबलेन पूर- ` 








॥ 1 येत्‌ । (मेषा) "परिणयेत्‌ परिजानीयात्‌ (मेधा) प्रापयेत्‌ (वी.मि.+) 
1 2.11 1 

^ ^ 5 का, 14 ; वथस्वयनयषनताः (मवा. 

| 4 या, 118-119, यानिरजञेम्रदेयानि अज्ञादीनि तानि वयर्थ रामा. ` 


` ` पिपतिः गृहीयात्‌, नतु अब्दिकं कं करम्‌ । आब्दिकं तु करमाप्तद्रारा राजेव | | ० 





= ४. 


७ ध सजधर्मकाण्डे राषटसद्दणम्‌ ८६... ५ 
 अन्नपानेन्धनादीनि भ्रामिकस्तान्यवाप्लयात्‌ ॥ 


ददी कुलं तु ख॒ञ्जीत विंरी पश्चङलानि च' । 
भ्राम म्रामराताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥ 


अलपरिक्रमेत्‌ः यदा न्यापिभिस्ते नियुक्ताअभि- ` 
भयन्ते, तदा तान्‌ स्वबलेन प्ूरयेदित्यथेः । परिणयेत्‌ ` 
प्रापयेत्‌ कटं म्रामैक्वेदाः पाटकाख्यः-। | 


ग्रामदाषाणां मामाध्यक्षः परहार यात्‌ । अदक्ता 
देचाध्यक्षाय निवेदयेत्‌ । सोऽप्यराक्तो देराध्यक्षाय। 


4  देराध्यक्चाऽपि सवात्मना दाषञुच्छन्यात्‌ ॥ 


क ८ | ` 3 8, 12-15; 16 09888668 707" विष्णु 810 शङ्कलिखित ~ 


राङ्कखिखितो 1 
 बाहनयोधानां सततमन्वीक्षणम्‌ । पतिमासं द्विसौव- 
` वर्णिकी वत्तिः । षाण्मास्यस्मरण चातुमास्य वा । स्वयात- ध (1 





गहीयात्‌ । तदुत्तं विष्णुधर्मोत्तरे : “सांबत्सरिकमाप्तैश रष्रादाहारयदः = | 

= निनि (कनि) 1 ~ 

1 णऽ इना 23 कर्तपष्त्‌ ए वी, मि. 2. 251 10. 1 | 
| 9 वी. भि. 7. 281 ०056९९8 “कुलं अभिकदेशः पाटुकाख्य इति ते भ 


276 गणात्‌ पा 1. 0. एप छा6 प्दृणण्तप्व््त्‌ 7 | 
वी. भि, 2. 281 $ ^. 8. 8. 0111108 116 {187 {9 ८ ५ | 
86016068 ग {116 10988926 {011 विष्णु ^ | 
1१ द 1 ( ध (| 








८२. इृत्यक्द्पतरौ _ ` [७ 


घु दानमनुक्रोदा; विदितेष्वलुप्रदानं कुल्चारि्ररीटविदया- 
क्षणाधिकेषु सम्मान वयुञ्जीत। 


स्वयातेषु वानमित्यादि । राजकार्येण स्तेषु योधेषु 


 तत्पुज्ादिभ्यो दान दया च राज्ञा विधातव्या । ' प्रसिद्धेषु 


छ योधेषु दानवेतनादधिकमपि वचनादि देयमित्यथैः। 


मनुः 
राजा कमेखु युक्तानां सीणां पेष्यजनस्य च| 
रत्यहं कस्पयेद्‌इृत्ति स्थानकमानुरूपतः॥ ` 
पणा देयाऽवक्कष्टस्य षट्‌ तुत्कषटस्य मक्तकम्‌ । 


` षाण्मासिकस्तथाऽञ्च्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ ध 


(वद्‌ पणा' इत्यन्वयः । आच्छादः आच्छादनवखरम्‌। 


बृहस्पतिः 


`  युणवानिति यः भोक्तः ख्यापितो जनसंसदि । 


। कथं तेनैव वकेण नि्णः परिकथ्यते ॥ 


` तरमात्पसुत्वं छरति च निर्दोषस्य न वालयेत्‌। 


(५ ८ | ध । ॑ ५ अनवस्था प्रसङ्गस्स्यान्नरेयतपिग्रदस्तथा ॥ 


५ उपग्रहः” परिग्रहः । ` 


9 पा 





५ 1 ५८० स्वयौतेषु तेषु । शविदितिषु युद्धादौ ङतका्ैतया प्रसिद्धिषु ( वौ 
मि. 1. 252) ~ 


मे" 





9 वी. मि. 252: प्रोणर आढकचदुध्यम्‌ 








७]  राजघमैकाण्डे स्वराष्सङ्कहणम्‌ ८२ 





 सम्यङ्निविष्टदेरास्तु करतदगस्तु राख्तः। 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेयल्सुत्तमम्‌ ॥ 
यथाद्धरति निदाता कश्च घान्य च रक्षति । 
तथा रक्षेन्दपो राष्ट हन्याच परिपन्थिनः ॥ 
 रष्ट्ूषु रक्षाधिक्रुताः परस्वादायिनः राठाः। 
अत्या वन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ 


 "निदाताः छविता' । "कक्षः तृणम्‌ | 





याज्ञव ल्क्य 


चाटतस्करदुचरत्तमहासाहसिकादिभिः। 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेभ्यो विदहोषतः- ॥ 


मनुः ध 





क 


मादपद्राजा स्वराष्र यः कषयत्यनकक्षया। 


क (५ 


.:  सोऽचिराद्‌भ्रदयते स्वाम्याल्ीविताच सबान्धवः ॥ 
 द्ारीरकर्षणात्पाणाः श्चीयन्ते प्राणिनां यथा । 








1 बी. मि. ए. 258 2१08 “निर्दाता ्रशक्ेत्रमध्यस्थिततृणां 1 १ | 
21886 ~ ~ ~ 
| 2 मिताक्षरा "628 कायस्थैः 206 62101318 : (कायस्थाः लेखका 
1  ,  गणकाश्च। तेषां राजवल्लभतया  अतिमायाविकलवाब दुर्वारत्वात्‌ = ` 1 
1 ध 1 | ~ 41021188 60०21९8 कायस्था प ४ कराधिकृता ५ ( । 
¶ 4112 









1 
कल्यायन 


 ओच्रेया विधवा बारा दुबंलाश्च कुडुम्बिनः 
पते राजबला राज्ञा रक्षितव्याः प्रथनरतः ॥ 


अनाथस्य त॒पो नाथस्त्वग्रहरय पो ग्रहम्‌ । ` 
अपुत्रस्य नृपः पचो द्यपितुः पार्थिवः पिता ॥ 


यच्च कमाणि नृपतिः स्वयं पयति घमतः। 
तत्र साधुसमाचारा निवसयुः सुख प्रजाः. ॥ 


नुः» ` 





ब्राह्म प्रापेन सस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
सवेस्याऽस्य यथान्याय कतेन्य परिरक्षणम्‌ ॥ ` 


श्राह्यं सस्कार' ब्राह्मणेन क्रियमाणमभिषकमित्यथः- । 


| 1 ॑ 10४ {010 110 ए20648 कात्यायन | 
9 0८, प, 14 


9 ४ | 
2 4 श्रह्मः वेद्‌ः। तक्कृतसस्कारो ब्राह्यः" । उपनयनन्तु ब्रह्म्रहणाथंत्वात्‌ 





 .  गहममिति युक्तम्‌ । गभौधानादिर्एतिशा्नट्टचत्वारिशत्वस्कारान्‌) ` 


८ एतेन क्षत्रिय एव राज्याधिकारीति सूचितम्‌ । कषत्रियामावे तदतिंदे- 1 
 शओऽपि बरहमः 1 अन्यथा भनालोपसस्यादिति भावः । ^्स्व'करदस्य ` 
| “  दीनानायेश्च । “अस्य इति स्वविषयवाधिनां यथास्वं जनपदुरनि- ` 
देशः। यथान्यायं न्यायः शाखं धर्मशाच्ररूपं ना्थचाचरं ओशानसादि ` 4 


2 | अणीतम्‌। दु खत्राणे “परिरक्षा 
| `  (मेधातिधिः) 






। शाज्ञातिक्मे चाऽ्षटं दुःखम्‌ ॥ ^ 


1 राजधर्मकाण्ड स्वराषट्सद्कदणम्‌ <+ ` 


कात्यायनः! (१1 

प्रजानां रश्चषण नित्य कष्टकानां च राधनम्‌ । 
द्विजानां पूजनं चैव एतदथ करतो नृपः ॥ 
7 बृहस्पतिः. ५ 
तत्प्रजापालनं पोक्तं चिषिधं न्यायवेदिभिः। 
` परचक्राचौर भयाइछिनोऽन्यायवेदिनः ॥ 
५ परानीकस्तेन मयसुषायैः रामयेन्नृपः । ` 
|  बलवत्परिभूतानां प्रत्यहं न्यायदशोनैः॥ 
रक्षन्‌ धमण भूतानि राजवर्य घातयन्‌ | 
यजतेऽहरहयेज्तेः सहसख्ररातदक्षिणेः ॥ ` 
यदधीते यद्यजते यज्जहाति यदेति | 
तस्य षड़भागभाग्राजा सम्यगमवति रक्षणात्‌ ॥ 


राख 


~: व ~~~ 3 ~. क स ए 





न च्रतैर्नोपवासेन न च यज्ञैः षएथग्विधः। 
राजा स्वगेमवाप्नोति प्राप्नोति परिपालनात्‌ ॥ 





~ चव 4 ४ 
` वानप्रस्थाः परिव्राजः ओचियाथ्ाञ्डदिताप्रयः।“* 
` षड्मागस्य पदातारो नैते राज्ञो दिरण्यदाः ॥ 1 





क: ध 1 "षड्भागस्य पुण्यषड्गागस्य । 





1 एण. 15; वी वीमि. १.2५ ` 1 
क ४ 8 वी. भि. . 258 छ 





1 कतवकलतयै , [9 
4 7 । 
 सवेतो धमेषड्मागो राज्ञो भवति रक्चषणात्‌ | 
 अधमादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ 


योऽरक्षन्‌ बणिमादत्ते कर्यस्कं च पार्थिवः! 


५, 


4 प्रतिभाग च दण्ड च स सद्यो नरकं बजेत्‌॥ 


अरक्षितारं राजान बङिषड्‌भागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ 
अनपेक्षितमर्यादं नारितिकं विप्रलोपकम्‌ । 
 अरक्षितारम(त्तारं) दपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ 
यो हत्वा गोसहस्राणि पो दयादरश्चिता । 


~ स राब्दमाचरूल माग्राजा चवति तस्करः? ॥ 


 भवियलोपकं' विच्छेदक चरस्यादीनामिति शोषः अ. = 


। .: चष्ट. साक्तारम्‌ | 


ॐ एरृए्न्तप्ण्व्वणिव.मि 


इति राष््सङ्दणम्‌ ॥ 


1 *], 304, 807, 808, 509 1 
¢ 0५0 प्त्‌ 10 [7166 ९010168 2 मनुस्ग्रति 
`, 468 


ॐ: 








अधकराः 


तन्न महाभारते ६. 
अधन दुबल प्राहुधेनेन बलवान्‌ भवेत्‌ । 
सवं बलवतः पथ्यं सवं तरति कोरावान्‌ ॥ 
 अथाद्धमेश्च कामश्च स्वगेभ्रैव नराधिष। # 
` भ्राणयाच्राऽपि लोकस्य विनाऽथेन न सिध्यति ॥ 
नाऽधनो धमकार्याणि यथावदनुतिष्ठति) ` 
धनाद्धि धमः स्वति होरादिव महत्सरः ॥ 
अधनेनाऽथकामेन चेतुं धर्मो न राक्यते । 
अथैरथौः निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥ 
४  अर्भ॑भ्यो दि पद्रदधेभ्यः सम्भृतेभ्य इतस्ततः । 
करियाः स्वीः परवर्तन्ते पर्वतेभ्यः इवाऽऽपगाः ॥ 
` कोशाक्चपटलं यस्य कोाद्द्धिकै भरैः । 
` प्रभूतै सततं धार्थते स पोत्तमः ॥ 
| थो राजकोशं नदयन्तमाचक्षीत नराधिपे । 
| | ओतव्यं तस्य च रहो रक्ष्यश्चाऽमात्यतो भवेत्‌॥ ` | 














~~ फिभपि 10888 7079 विषणुपमेन्तर र ॥ ४ | ८ 
(८ 1 | ध | 











मनुः" ` 4 
 कयविकयमद्भूानं भक्तं च सपरिव्यम्‌ । 
योगक्षेम च सम्पेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ः ॥ 
यथा फेन युज्येत राजा कत्ता च कर्मणाम्‌ । 
तथा वीक्ष्य नृपो राष्े कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ 
` अयथाल्पाल्पमदन्त्यायं वार्थोकोवत्सषट्पदा 
तथाऽल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्टद्राज्ञाऽऽब्दिकः करः ॥ 
 षश्चाराद्धाग आदेयो राज्ञा पडदिरण्ययोः। 
५ धान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्रादद्ा एव च ॥ 
आददाचाऽथ षड्भागं द्रुमांसमधुसपिषाम्‌> । 


गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ 





1 11, 14~185 ४ 4: 
ध (  % “कियता मूल्येन कौतमेतत्‌ , धियच्च विकीणीयमानं १ लभते, कियता ` ` 
च काटेन विक्रीयते, च्ियत्‌ प्रतिमावेन नश्यति, अथ न, इत्येवमादि- 
` रूपक्रयविकयपरीक्षा । “अध्वानं* चिराचिरगमनग्राप्यतां, "भक्तं ओद- ` 
| ( नादिमूलम्‌ , "परिव्ययः तदुकरपणं. सपिस्सपशाकादि धनादि च। 
| शेगकषेमंः अरण्ये कान्तारे वा गच्छतः राजमयं चोरभयं निश्वौरता बा ` 
२ इत्यादि । एतद्ेकच वणिरभ्यः करा आदातव्या” । (मेधातिथिः) 
| एनी मेषा.+ 9०त्‌ वी.मि, 7. 260 उपव ४७ छता 





1 3 “क्तीणञ्षे न्यून करो ग्रहीतव्यः इत्यवमथमेततः । ( मेधा ) 


¦ ` 4 धा्योकौसः जलौकसः । श्वद्पदा” भ्रमरः । यथा ते खल्पमाददानाः = 


परिपुष्टा भवन्ति तथा राज्ञा मूखोच्छेदो न कर्तव्यः ¦ ( मेधातिथिः ) 


6 पणत्‌ लप कणत की, मि, 2. 261, 16्त्‌ आ. ८ 


द्दतच 





८ 1 राजधमकाण्डे कोशः | ८स 


पञ्चराकतृणानां च कमणां वेणवस्य च' । 
खृण्मयानां च माण्डानां सवेस्याऽदममयस्य च ॥ 
 चतुथेमाददानो हि क्षत्रियो भागमापदि। 
प्रजा रक्षन्‌ परं दाक्त्या किल्विषात्परतिसुच्यते ॥ 
स्वधर्मो विजये तस्य न भये स्यात्पराङ्खुखः 
` छराख्रेण वेदयानश्चित्वा धम्यमाहारयेदलिम्‌ ॥ 


घान्येऽ्मं विचा शल्कं विदां काषापणावरम्‌^। 
कमोपकरणाः; यद्रा; कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ 


अदन्तिः भक्षयन्ति । "आदयः भक्षणीयम्‌ । ध्वार्यो- 4. 
कसः" जलौकसः । रुः दाब्देन दृक्ष उच्यते । आपदि! 


 कोराश्यन्यत्वेः । 
बृहस्पतिः. ' 


1  दखाद्वहट न्रूषतभग ददयात्कृवावदः 


 चिलाद्रषाद्रसन्ताच कूष्यमाणाद्थाक्रमम्‌॥ ` 


1 1 मेघतिथि 16868 चमणां वैदर्स्य च 


८ । | | £ चिष्णुवमत्तर्‌ 0898 {16 1660681 0288286 88 1101244 1 

1 500001८0, 20 100 216 ल66त छ़॒ वी. मि. 2. 641 | 1 

| १ 0 1 

«4 ए ५ ४०८ 1५5 द्धा 

1 4 ५ 79.250: 
~ ^ 6 





१२ कऽ या 


व न ल 7 


$ न ( 24 अ == ~ ध ४ 1 व ए 
स नामाय स 


0 | ४ ४ | 1 ध ४ 


०... “ 5. .  कत्यकस्पतते [८ 





दैदास्ित्या बार दद्युभूत बण्मासवाषकम्‌ । 
एष्‌ धमः समाख्यातः कानादह्ाना पुरातनः ॥ 


भूतः यथाव्यवस्थितम्‌ । 'कीनाराः' कषीवलः । =` 
विष्णुः" ५ 





शरजाभ्यो बल्यथ [ सवत्सरेण ] धान्यतः षष्ठमशा- ५ 

| ८ ॥  मादद्यात्‌ । सबवसस्यभ्यच्च द्विक रातं पड्युहिरण्ययो्व- | | 
(1 | | खेभ्यश्च । मासमधुच्तोषधिगन्धपुष्पसमूलरसराकपचा- ४ 
५ ॥ जिनमदाण्डारममाण्डवेणवेभ्यः ॥ षष्ठमागं ब्राह्मणे- ` | 

॥ । १ भ्यः; कयदान न कुयात्‌ | ते हि राज्ञ घर्यष्छदः | 





कात्यायनः 





 भूस्वामी तुस्तो राजा नाऽन्यद्रम्यस्य सवेदा । 
` ~ तत्फलस्य हि षड्‌भागं प्राप्लुयान्नाऽन्ययैव तु९ ॥ 
५ भूतानां तन्निवासित्वात्स्वामित्व तेन कीतितम्‌। = 
+  तत्कियाबटिषड्मागं छमाच्चमनिनित्तजम्‌॥ = । 


: 1.8.922. - | | | छ ध 
(५ 9 1. 0.9त्‌ ^. 8. 5, 96 ए तर्लल्णकह ण प्ऽ 
“करविषयेऽपि राज्ञो धमं निजाचारसम्पन्चं करत्वेन ददतिः ( केदावेवैः ` 
4 नयन्तीः) 0 | न 
। | 4 06 7 1. 0. ^. 8.28. 80 की.मि 1 
1 1611 1 

| 5 एकमः 108, गलुी8 0986 11768 





८] | स्जधमम॑काण्डेकोशः भद 


 भियमाणोऽप्याददीत न राजा ओधियात्करम्‌ । 
नच ष्घुधाऽ्स्य संसीदेच्छरोत्रियो विषये वसन्‌ ॥ ` 
आपस्तम्बः 9 
अकरः ओंचियः सवेवणानां च खिथः कुमारश्च पा- 


ग्व्यञ्जनेभ्यः । ये च विद्याथी वसन्ति तपस्विनश्च ये धम- 
पराः । राद्रश्च पादावनेक्ता अन्धम्रुक्बधिरा रोगाविष्टाञ्च। 


ये व्यथां द्रव्यपरिश्रहेः 


व्यञ्जनानिः इमश्चुप्रयतीनि । व्यथां द्रव्यपरिग्रहः 


 अधंसङ्कहं विगतप्रयाजनाः । ` 
| र 
[ अन्धो" जडः पीठटसपीं स्त्या; स्षिरथयः 


4.153.060 ८... 8. ; 0 बीनभिन 029 
9 ० वी. मि. 1. 298; 2, 26, 10-17 श्रोत्रियः करंनदाप्यः। , 
स्वैवणनां लियः अकराः ! वर्भग्रहणात्‌ ्रतिलोमादिक्ियो दाप्याः ( 
 भ्यज्ञनानि' स्मर्न्वादीनि । यावत्तानि नोप्यन्ते तावदकराः । विदा- ` 
सदशय ये युस वसन्ति ते जातव्यज्ञना अपि असमापतवेदा अक्यः। 
| तपस्विनः इच्छूवान्द्रायणादिग्हृत्ताः ! धर्मपराः अफलकष्किणः ` ८ . ८८५ 4 
4  नित्यनेमित्तिककमेनिरताः। धमेपरा इति क्म्‌ १ ये अभिचारकामा ८ ४ 4 
५. मन्त्रसिद्धये तपरस्तप्यन्ते ते अकरा मा भूवनिति । यस्रैवणिकानां पा = ` (५ ध, 
 । १  दावनक्ता' स श्चद्रोऽप्यकरः । भे" च परिवाजकादयः, श्रव्यपरिमरहैःव्य्थाः ` र ५: १ । 
 निष्ययोजनाः, शा्नतो येषां द्रम्यपरिकरः प्रतिषिद्धः तेऽपि भकराः॥ = 
^ ( हरदत्तव्यार, 0, 281-288 ) ८ 4 ५ र 






8 भा], 894 


& ( 1] 08 71 01४06४8 0णमणट 10 116 1088, | 











५ ९२ | ४, - ॥ छृत्यकस्पतरो ० [< 
श्रोचियेषु प्रङुवश् न दाप्यः केनचित्करम्‌ 
पीठसम्पीः पङ 

वसिष्टः ` 


नदीकक्चषवनदाहदौरोप भोगाः विष्कराः ] स्युः; । तदुष- 


४ ध. | जीविनो वा दद्युः । घतिमासं [ उद्भाहकरं तु जआगमयेत ]। _ 


वनदाहःः दर्धवनम्‌ । 'तदुपजीषिनः' तानेव ये उप- ` 


` जीवन्ति। सैव तेषां छृत्तिः। ` 





दिल्पिनो मासि मास्येवं कमम कयैः । एतेनाऽऽत्मोपजी 


विनो व्याख्याताः नौचक्रिवन्तञ्च । भक्तं तेभ्योऽपि ददयात्‌। 


“शिल्पिनो रोहकारादयः। मास्येकैकमहरात्मावुखूपं ` 


राज्ञः कम कयः, नाऽन्यत्तेभ्यो ग्राह्यम्‌ । आत्मोपजीविनः ` 


ˆ  भारवाहनटनतकादयः । नौचक्रिवन्तःः नौदाकटव्यव- ` 
¦ शरणः! 


वौ, मि.,2. 22 
` 1, 26-28 ; वी. मि. 7. 214 
` 10, 30-88; वी. मि., 7. 975 


`, मस्करिभाष्य., 7. 165, फ11011 1९०९५६४ 1116 60079 = ८ 


` |  पग्णड 7 प्ल लस, ०पत 9तत्‌३-श्चःकरत्‌ वन्यस्ग- 4 ६ 





भ | | ११. ~ ।  घातक्ादरयः । बहुवचनात्‌ वधेकिनि 1 पितादयः। 

















५ 


१] राजधर्मकाण्ड कोशः ` शद... 


"मनः 


ोच्छिन्यादात्मनो सुल परेषां चाऽतितृषणया । 
उच्डिन्दन्नात्मनो मुलमात्मान तांश नारायेत्‌ ॥ 


9 क 


करशुट्कादेरग्रहण (आत्ममुलच्छेदः । यथोचितादधि- 


कग्रहण "परमुलच्छेद्‌" । 


याज्ञवल्क्य 


४4 क 


अन्यायेन पो राष्टूात्स्वकोरा योऽभिवद्धेयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नारामेति सबान्धवः ॥ 


प्रजापीडनसन्तापात्सखद्‌ भूतो हतारनः । ` 
राज्ञः कटं भियं प्राणान्नाऽदर्ध्वा विनिवततेऽ ॥ 
कात्यायनः | 


अन्यायेन हि यो राष्टरात्करं दण्डं च पार्थिवः। 


सस्यभागं च शुल्कं चाऽप्याददीत सपापभाक्‌॥ 
1. ( | मनु; ध 


अनादेय नाऽऽ्ददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः 
न चादेय सश्छद्धोऽपि सुक्ष्ममप्यथंसुत्खजेत्‌ ॥ 


1 प्रा, 189; वी. नि, 2, 275 


क 9 1, 340-841; वी. मि. 7. 276 ` 0 
8 मिताक्षरा {01108 ४6 2680109 प्रणास्चादण््वा न निवर्ते । 


4108178 2008 6 16878 270 16 १८०४ 


4 4 रक नि १ 40 
5 णा, 1101179; की. मि.+ 0. 915 








0 | इत्यकट्पतयै . क | ८ 
` अनादेयस्य चाऽऽदानादादेयस्य च वजजनात्‌ । 
 दीबेल्य ख्याप्यते राज्ञः स परेत्येहं विनदयति ॥ 
` स्वादानाद्रणसंसगाद्‌ दुबेलानां च रक्षणात्‌ । 
बलं सञ्जायते राज्ञः स प्रेत्येह च वद्धे ॥ 


 व्वर्णसंसगीदितिः वर्णानां जाद्मणादीनां वर्णरेव स- 


५ मानजातीयेववेवाहािसम्बन्धत्वेन वणंसङ्करो न जायत 


कात्यायनः" 


एवं प्रवतेते यस्तु लोभं त्यक्त्वा नरां 
तस्य पुच्ाः प्रजायन्ते राद कोशाश्च वद्ध॑ते ॥ 


चन 


धमोजितो महान्‌. कोरो यस्य स्यात्प्थिवीपतेः। ` 
सोऽत्यल्पपरिवारोऽपि पएृथिवीमधितिषति ॥ 


इति कोकाः ॥ 


1 806, ए. 18 ; वौ. मि. 7. 276 


2 क्6 00116 र एवम 118; वी, मि, 7, 916 ^ ५ 

















अथ दण्डः 


तन्न महाभारते 
 प्रकारा्याऽप्रकादाथ दण्डोऽत्र परिकल्पितः 
 व्रकाराोऽष्टविधस्तच य॒द्यञख्च बख्वत्तरः ॥ ` 
रथा नागा हयाश्चैव पादाताश्चैव" मारत । 
विषिन्नाविचाराैव दैशिका इति चाऽटमः ॥ 


अनुरक्तेन हृष्टेन पुष्टेन च भहीपते । 
स्वल्पेनाऽपि हि सैन्येन महीं जयति वार्थिवः॥ 


शिष्टिः बलात्कारेण आकृष्टः कर्मकरः । देशिकाः 


 देदो भवाः पुरुषा 


इति दण्डः ॥ 





1 एतमा 148. पपण्ठात 16208 पादपञ्चैव 


2 (06त ४ बी. मिर 2. धप व 2 | ^ | 








¡५ क.गि.7 ७ 


क 
अथ मिप 
तत्र मनुः! | 


 ददिरण्यमूमिखम्पाप्टया पाथवा न तथधते। 


` यथा भिच्र श्ुवं छन्ध्वा कूरामप्यायतिश्चमम्‌ ॥ 


 धर्मक्तं च कृतज्ञं च तुषटपक्रतिमेव च । 
अनुरक्त स्थिरारस्म लघुमिच्र प्रास्यते ॥ 


याज्ञवल्क्यः? 


ष क [ (न 


दिरण्यभ्ूमिलामेभ्यो भिच्रलभ्धिवेरा यतः। 
अतो यतेत तत्पराप्त्ये रक्षेत्सत्य समाहितः ॥ 


मत्स्यपुराणे 


पित्पेतामहं मिच्र सामन्ताः तथा सिषोः। 
करुचिम च महाभाग चिविध सिच्सुच्यते॥ 


` महाभारते ५ 
वेदितव्यानि मित्राणि बोद्धव्याश्चाऽ्पि शत्रवः। 


` 1 णा, 08209; की. मि, 1, 277 
~ 9 1562; कीः सि, 21 










01018108 








1; . 0. 006 06 € ॐ ध 


तथा रिपोः इति विष्णष्मो्तरपाः । = ` 














याज्ञवल्क्यः 


४ मनुः 


, "नान 


1 1४9 


6 ५ % मिताक्षरा 16868 स्वाम्यमात्या जनो डुग 800 राज्य पु 


8 12, ०9५-297; वी. नि. 7. 278 


१० |  राजधभकाण्डे मित्रम्‌ "9 


एतत्सुसुक्ष्म खोकेऽस्मिन्‌ दयते बाज्ञसमतम्‌ 
योऽस्मिन्‌ जीवितस्याऽथं पद्यन्‌ पीडां न जीवति। 
स तस्थ तावन्मिच्र स्याद्यावत्तस्माद्धिपययः ॥ 
नाऽस्ति मची स्थिरा नाम न च धुवमसोदह्टदम्‌ । 
अथयुक्त्याऽभिजायन्ते भिच्राणि रिपवस्तथा ॥ 
मिचं च राञ्चतासेति कस्मिशित्कारु्पय्येये | 
 शाचश्च मिच्नतामेति स्वाथस्तु बलवत्तरः ॥ ` 
व्यासः ` ८ 


न कथित्कस्यचिन्मिन्न न कथित्कस्यचिद्धिपुः। 
सामथ्येयोगाञ्जायन्ते भिन्ाणि रिपवस्तथा ॥ 


स्वाम्यमात्यजना दुगेङ्खोरो दण्डस्तथैव चः | 
मिज्राण्येताः प्रकरतयः राज्य सप्राङ्गसुच्यते ॥ 


 स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट कोरादण्डौ सुहतथा । 4.4 
 सप्तप्रकरतया द्येताः साङ्ग राष्टूसुच्यते ॥ 1 
सप्तानां भरकरतीनां च राज्यस्याऽऽसां यथाक्रमम्‌! 


न. 


॥ 
८ 
॥। 
॥ 
| 
',॥ 
५ 
| 





^ [0817182 128 जना दुमैः ( 1, 858) ; वी, मि., 2. 278 


९३ ॐ 342 


९८  कृत्यक्स्पतरौ [९ 
पूर्व पूर्वं गुरुतरं जानीयादयसनं दषः" ॥ 
 सपाड्स्याञस्यः राज्यस्य विद्ञ्धस्य चिदण्डवत्‌ । 
 अन्यो्यगुण्यैदोष्यान्न किशिदतिरिच्यते ॥ 

तेषु तेषु दि कृत्येषु तत्तदङ्ख विशिष्यते । 

येन तत्स्थाप्यते काथं त्तस्मिन्‌ ओछसुच्यते ॥ 


"व्यसनं व्यसनकारणं दोषवदिति रोषः ॥ ` 


इति मित्रम्‌ ॥ 





1 1207186 2 [. 0. &168 1616 ; 1011466. {€† 16208 
व्यसन महत्‌ | | | | | 
2 1014, सपाङ्गस्येह 


3 वी. भि.; 2]{010[0112.168 106 016 0 11018 860) 









फणत्‌ एणं 16-2112.1868 {116 





तन्न मत्स्यपुराणे 


५८.  युणाधानमददाक्य ठु यस्य कठुः स्व मावतः ॥ 


 % भ. पु. 8० वी. मि., 16805 शाच्राणि 107 सूत्राणि 


1 म पु. 86 वी. मि. 16808 कुद 01 शुद्र ॥ ९ ५ 
1 | मवने 
6 बी. मि. 8. 315 २९०08 


, अध राजपन्नरक्षा 


 राजयपुचस्य रक्ता च कतेव्या षृथिवीक्िता। ` 
आचाय्येश्चाऽपि कत्तेव्यो नित्ययुक्त रक्षिभिः ॥ ` 


धमेकामाथेसुच्राणिः धनुर्वेदं च रिक्षयेत्‌ । ` 
रथे च कुञ्जरे चनं व्यायामं कारयेत्सदा ॥ 

शिल्पानि शिक्चयेचैनमापैर्भिथ्यामियं वदेत्‌ । 
रारीररक्चाव्याजेन रक्षिणोऽस्य नियोज्येत्‌ ॥ ` 
न चाऽस्य सङ्खो दातव्यः श्ुद्रहग्धावमानितैः। 
तथा च विनयेदेनं थथा यौवनगो सुखे ५8 
` इन्द्रियेनोऽपकरष्येत सतां मागात्‌ सुदधगेमात्‌ । ` 


बन्धन तस्य कलतेव्य ग्॒देशो °सुखान्वितम्‌ । 


| 1 1 म. पु. 0. 4220 ; की. मि. 7. 815 


8 म. 2. 468 य्त्‌ वीमि, ए.315 धत नकः मिष्या 














^ छान्‌ › एण ४108 श्खान्विते' ` १. 
इति पाठे देराविश्चेषणं तत्‌ 0 1 


०० इत्यकण्यतसतै ४ [ ११ 
 अविनीतङ्कमारं हि ऊुर्माद्यु विरीयते ॥ 
` अधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत्‌। 
आदौ स्वस्पे ततः पश्चात्कमेण च महत्स्वपि ॥ 
 प्यौवनगः' योवनप्राघः। सुखे! आदौ । 
महाभारते 


नेव स्वैररिभिवोऽपि ग्रस्यते पु्रवान्डषः। ` 
तस्माद्राजा सदा पुत्र सरक्षेच्छक्चषयेत च ॥ 
अमात्येरात्मसददोः राजपुत्रस्य रक्षणम्‌ । 
-चरिश्च विविधोपायैः प्रविधेयं एथग्विधैः ॥ 





स्वकीयः" सामन्तादिभी रक्षणं प्रविधेयमित्यन्वयः॥ ` 





इति राजपुश्रक्षार ॥ 








1 वी. मि. {. 815 

2 वी.मि., 7. 316 ` 

4. 8 8िलमी०ण (नणुगिलधङ्ग भूणएण्पमत्त्‌ फ़ बी. भि 
भू. 315-816 क 1 





तन्न मनुः 


 भिचैवीऽपि समानार्थेवोन्धवै्चातिवादितैः ॥ 


8 
अथ मन्तः 


उत्थाय पञ्चम चान कृतश्च, समाहत । क 
हत्वाऽभ्रे -जाद्यणाश्चाच्य प्रविदात्स द्युभासमाम्‌॥ 


तच्राऽऽस्थिताः प्रजाः सवाः प्रतिनन्य विसजयेत्‌॥ 
आओरामायणे 


त्रिविधाः पुरुषा खोके उत्तमाधममध्यमाः । 
तेषां तु समवताना यणदोष वदाम्यहम्‌ ॥ 


मन्न्रिभिऽ्मन््सयुक्तैः समथयैमेन््रनिश्चये । 


1  मन्विभि्मन््रयित्वा यः कमीरभ्मे प्रवर्तते । ^ ^ 
त्रैव कुरूते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ = | 


एकोऽथ विश्रदात्येको धमं प्रकुर्ते मतिम्‌ । 
एकः कायाणि कुरूते तमाहुमध्यम नरम्‌ ॥ ८ | 
 शणदोषावनिधित्य त्यक्तधर्मव्यपाश्चयः। | 


1 वौ.नि,, ए. 306-819 ~ 
£ भ, 145-6 ; 08106 8पु7]6€त ए ^. 8.2 


1 ५ 8 1010 {078 प00 6 1287 7@@० 9 176 रएल88 0 ४ 


4 याज्ञषल्क्यं 0610 11188108 10 1. 0 । 











इत्यकर्पतरो [१२ 


 करिष्यामीत्युपेक्षेत यः कार्य स नराधमः ॥ 


यथेव पुरुषा नित्यसुत्तमाधममभ्यमाः। 


एव मन्त्रोऽपि विज्ञेयः उत्तमाधममध्यमः ॥ 


 एेकमत्यसुपागत्य शाखशष्टन चश्चुषा । 


मन्च्रिणां मन्ननियमः तमाहमन्चस॒त्तसम्‌ ॥ 
बह्थस्तु मतयो भृत्वा मन्विणामथसिद्धये । 


घनयत्रैकतां यान्ति स मन्त्रो मध्यमः स्तः ॥ 


योन्यमतिमास्थाय यच सम्प्रतिपद्यते । 


` न चैकमत्ये छेषोऽस्ति स मन्त्रोऽधम उच्यते ॥ 


अथोनथौ हि यन्रोभो सरायश्च परीक्ष्य 


स मन्त्र इति विज्ञेयः रोषस्तु खलं विक्रमः ॥ 


(समानार्थः समानपरयोजने 


नः 


गिरिष्ष समारुद्य प्रासादं वा रहोगतः 
अरण्ये निशदाराके वां मन््रयेदाविमावितः? ॥ 


चस्य मन्तरं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः। 
1 [स कृत्स्नां एधिवीं सङ्के कोरा हीनोऽपि पार्थिवः ॥ 


। 1 भ्रतिमाप्यतेः ( 1119976 ९. ए. 678 ) 






> 78 {107 11618 





| 
14 


4 ५ 2 1018810 1४ 1419006 द ५५ ५ क ॥ ८ क {. 
~ 8 50106 फ़ वौ. मि. ‰. 307 ~ ~ । 

1 . 5 की. मि. 7. 806 ०प्पा१३ ¶ 1 
1 |  [ 1 एणी एर दथप3]ए8 1015310 171 1, 0 | 1 











५ 2 ए, 52 ; ४1, 149 £. ; वी, मि. }. 809 ध ५ ~ | 1 
1 38 की. मि. 2. 809, 098 भिन्दन्ति अवता, भता 38 16 = | 


१२] राजघर्मकाष्डे मन्त्र | १०३ 
 ननिःदालाके' नि्जने। ` 
याज्ञवल्क्यः ` । 
मन्त्रस्रल यतो राज्यमतो मन्व सुरक्षितम्‌ । ` 
कुयायथाऽस्य न | विदुः कभणामाफलदयात्‌ ॥ 
मनुः 
 जडसूकान्धवधिरास्तेयग्योनान्वयोतिगान्‌ | 


खाम्टच्रुन्यावतमव्यद्ान्मन्त्रकाटं प्रसधयत्‌॥ 
निन्दन्त्यवमता मन्त्र तयेग्योनास्तथव च। 


क क, के 


सखयञ्चव वदषण तस्मात्तास्वाहता मवत्‌ ॥ 


¢ [9 


तैय्येग्योनाः तियेग्योनिभवाः श्युकसारिकादयः। ` 


महाभारते 


मन्त्रभेदस्य यत्थाज्ञो द्वाराणीमानि कल्पयेत्‌ ! 
अथ सम्पत्तिकामश्च रक्षेदेतानि नित्यशाः ॥ ` 
मदं स्वप्नमवज्ञानमाकारं चाऽऽत्मसम्मवम्‌ । 
` इष्टामात्येषु विश्रम्भं दूतश्राऽ्कुदारं तथा ॥ 
` मन््निश्चयतत्वज्ञं षाङ्गुण्ययुणवेदिनः 


| | 1 7, 844 ; वी. मि. . 808, 7116 16 २6४8 तस्मान्मन्त्रं 





1680118 0 16 11060 मुस्त ( (णः , ९८, ) 











श्ण | 


छृत्यकद्पतरं ` [ १२ 


` रक्तान्‌ कुरोचितान मक्ताननाक्षारितपूरवकान्‌ ॥ 
` | नीतिज्ञान्‌ व्यवहारज्ञानितिदासाथकोविदान्‌ । 
इद्धितन्ञानुपायज्ञान्‌ छरान्‌ वीरान्‌ कुलोद्धतान्‌ ॥ 


४  सवेकार्येषु निपुणान्‌ इष्वखविधिपारगान्‌ । 


दुर्गयन्त्रविधानन्ञान्‌. ध्माखाथेपारगान्‌ ॥ 


` अश्वुद्रान क्षमिणः पाज्ञाननागतविधायिनः। 
आयत्यां प्रतिकारज्ञास्तदात्वे दृढनिशओ्यान्‌ ॥ 


 द्विषन्मित्राद्युदासीन भावज्ञान्‌ सरदिततान्‌ । 


 स्वभावय॒श्षानचरानचरानिव भारत ॥ ` 


4:  धभेीलानकरूपणास्तथा सर्वोपधातिगान्‌ । 
1 (व धिया सवान्‌ समस्परीश््य राजा कुवीत मन्त्रिणः ॥ 
येऽस्य राजघुरं वोढं समर्थाः सद्वा इव । 
तैः समेत्य महीपालो गुक्षमन्ो जितेन्द्रियः ॥ 
| विधानां दर्छने यन्नमातिषठेद्धरतषम ॥ 


` (अनाक्षारितपूर्वकानः वाचाऽनवभानितान्‌ । "सर्वौ 
चधातिगानः सवेच्छदमवनितान्‌। 


मत्स्यपुराणे 





ध ८ त स्तु सन््रयन्मनच्च न राजा बहुभि सह 





व ४ =ञरद्य (वचसा नाव ना<परगन्लतनावकाम्‌ ॥ 


1 म. पु 60. 240, 3 


“नैकस्य मन्त्रसिद्धिरस्ती"्ति 


7:86 , 46 






( 1४806 ९५१४. ) 7 


01 4 राजध्ैकाण्डे मन्त्र त, 


( न 


अआअरायायण 


अनभिज्ञाय राञख्नाणि बहवः पद्युबुद्धयः 
प्रागर्भ्याद्रक्तुमिच्छन्ति मन्न्रेष्वभ्यन्तरीकृताः ॥ = 
 मानत्ररूपा हि रपवः सम्नाव्यास्ते विचक्षणः। 
ये दितोदयसुत्छञ्य विपरीतोपसेविनः ॥ 
अदित हि हिताकारं धाष्व्वाल्लल्पन्तिये नराः) 
अवेक्ष्या मन्त्रबा्यास्ते कत्तेव्याः कृतदूषणाः ॥ 
` विनाक्चाय स्वभकचतर्हिं संहताः राच्चभिवैधैः। 
विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह समन्त्रिणः ॥ 


मनुः 


मौलान्‌ शाखविदः शरांछग्धलक्षयान्‌ करोद्रतान्‌। ` 

सचिवान्‌ स्र वाञ्टौ वा प्रङुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 

तेषां स्वस्वमभिप्रायञुपलभ्य पथक्‌ षथक््‌। ` 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मने ॥ 

सर्वेषां तु विरि्टेन ब्राह्मणेन विपथिता । 

` मन््रयेत्परमं मभ्चं राजा षाड्गण्यसंयुतम्‌ ॥ 1 

नित्यं तस्मिन्‌ समाइवासः स्वेकार्याणि निक्षिपेत्‌। = ` 

तेन सार्ध विनिधित्य ततः कार्थं समारभेत्‌ ॥ 


4 युद्धकाण्ड., 68, 14- 117, 10180016 ९41४., 81108 80116 | 
~ - लिः | 
ध ८ ८ 9 ए, 54, -59 ` = 
१७ङृ०्रा० 





१०६ इत्यकल्यतरौ [१९ 
आओरामायणे र 


यत्‌ परियं च हितं चैव साधुधम्य च सवेराः। 
 बयुस्तन्मन्त्रिणो वाक्यं मन्त्यमाणे विरोषतः ॥ 
प्राप्रे कार्थ रारीरं त॒ नेतं स्वां गुणसस्पदम्‌। 
 पियसुत्खञ्य वक्तव्य हितमेव हि मन्िणा ॥ 
 खरूमाः पुरुषा राजन्‌ सततं पमिथवादिनः- 
अभियस्य च पथयस्य वक्ता रोता च दुरेमः॥ 


भन्ति इत्यनुवृत्ता मनुः 
तैः सारद चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं सञखुदय यप्च रुड्धप्रहामनानि च॥ 
मध्यन्दिने च राज्ौ^ च विश्रान्तो विगतङ्कमः 
 चिन्तयेद्धमेकामाथान्‌ साधं तैरेक एव वा ॥ 
~  परस्परविरुद्धानां तेषां च ससुपाजेनम्‌ । 
कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 
इृतसम्पेषणं चैव कार्थरोषं तथैव च । 
अन्तःघुरभचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ 





4 वीमि 2:71 च 
| 9 अरण्यकाण्ड., 37, 9, 211 युद्धकाण्ड, 16, 20 110 ०त्ल क० = ` 
1 ए€ा868 216 107 10 06 {28.66त्‌ ऋ {76 7299040 
~ । णप 9] 6 प766 96 गलूुगर०त्‌प८लत्‌ % ॥6 8806 
५ न ध 01061 ए़ वी, मि., {. 811 ॥ ५ 
` 8 णता, 56. 70686 टा 876 कणृणृत्व्‌ ए बी, मि 
4 णा, 151-158 4; णन्‌ 1८8 269 मभ्यन्दिनेऽधरत्र 





~ 1 16 [ह्च एणा 70 106 +€ 18 वत96त ए | | 


१] सजधरमकाण्डेमन््ः १०७. 
कुत्स्नं चाऽ्टाविधं कम पथ्चवर्म च यत्नतः । ` 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ 
मध्यमस्य प्रचार च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌ । 
उदासीनभवचारं च रात्रोश्रैव पयत्रतः ॥ ` 
एताः परक्रूतयो सृकं मण्डलस्य समासतः। = 
अष्टौ चान्याः समाख्याता दइ्वाददोव तु ताः स्ताः ॥ 
 अमात्यराष्टूदुगाथदण्डाख्याः पश्च चाऽपराः। 
येकं कथिता दताः संक्षेपेण द्विसशतिः ॥ 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं भिच्नरखुदासीनं तयोः परम्‌' ॥ 
विकरेऽध्वन्यनायत्तसुदासीनो बखान्वितःः । 
स लिखो मण्डलार्थस्तु यस्मिन्‌ ज्ञेयः समभ्यमः ॥ 
न 
` भाज्ञं कुलीनं दातारं शरं दक्षं तथैव च । 
क्रुतन्ञं शक्तिमन्तं च कष्टमाहुररि इधाः ॥ 


1 1116 78876 710 तभएपा 108, ; न दक्षवष्छवदठ, = = | 
भातः 16-41, रण्लह र तर्पणा ठगपाएपतीतिणः | ; ८ 1 | 
(२ 8 {2008188 216 68011066. {16 8616011 2 । ` ४ ५ | 


। ॐ. ०षएरण्पः 06376 0 ®षनप्रत८ 066 अरथशाच्न | ८ 4 | 


1 ` 4 18 र€86 18 10110 पप्र 2/8 06. व (रा्ा108 ५. 1 | 





व, 2. 218, 25008 : िगरहृऽध्वनो यत्र उदासीनो बलान्वित ८ | 
3 भ, 2160-1] | 0 ~ 





१०६... रत्यकल्पतरो [१२ 


आयता" पुरुषज्ञानं रोय करूणवेदिता । 
स्थूलटलक्षथ्चः सततश्ुदासीनयखणोदयः ॥ 


ॐ 


ता | 1 | 
श तान्‌ सवानभिसन्दध्यात्सामादिभिरुपकसैः । 1, ध 
 ठयस्तेश्चव खमस्तख परुषेण नयेन च | च 


स्यान चतुविध सेन्यकाोरापुरराष्टरमेदेन । 'सखुदयः' 

` क्रुषिव्यजनयुल्मस्थानवणिक्पद्यछ्यल्कदण्डादिः । शतिः 

राष्टादिरक्षा 'लन्धपररामनंः देवताश्रमविद्यावतां धामि. ` 
द ` काणां दानसन्मानयोगः। तेषां धरमाथेकामानाम्‌ । सघु- | 
` पार्जैनः सम्यगविरोधेनोत्पादनम्‌ । श्रणिधयश्चराः। 
` अष्टविधं क्म्ठशानसोक्तं यथा- ५ 





आदाने च विसगें च तथा पेषनिषेधयोः. । 
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ ` 

` दण्डशुद्धौ तथा युक्त आत्मशयुद्धौ तथैव च । 
अष्टकम दिवं याति राजा राक्राभिपूजितः ॥ 


पञ्चवगेः' पश्चप्रकाराणां चाराणां समूहः| ते च यथा-- ५ ४ 1 
श्रद्धेयदेदाविद्ोषरिल्पमाषादिविदो जनाः । तथा ऊुञ्ज- 1 | 


1 11060 1628 1686 आयता {07 अयन्ता 98 11001161 ` 
&1४611. 10) 16 {88 | | ४ + 1 
2 04 सोयं 4 
ध 8 11, 159 स 
१ 4 एप नग गणरहत ए. 0 




















१२] = राजधमेकाण्डेमन्ः १०९. 


 वामनकिरातमूकवधिरजडान्धादिकद्चिनः । तथा नटन- ` 


= तकगाथनादयः । तथा खियोऽभ्यन्तरचारिण्यः । तथा 


अमणादयः । एतेषां प्रहत्तिज्ञानाथाश्चारसमूहाः स्वस्य 
परस्य च बोद्धव्याः। 


अलरागापरागौः मन्निपुरोदितसेनापतियुवराजदौ- 
वारिकादीनामात्मीथपञ्चविधचारवगाद्वाद्धव्यौ इत्यथः । ` 


मध्यमस्य पचारमिः ति। एतस्मिन्‌ राजमण्डठे इभा- 


 अतसरो राजपङ्कतयो भवन्ति, विजिगीषुररिमध्यम उदा- 
सीन इति । तच्रेषामेव राजप्रकरतिसम्पन्नो जतुमभ्यु- 


द्यतः स विजिगीषुः । राञखिविधः-सहजः, कृचि- 


 तिर्भ॑वति" 


1 वौ. मि. 0. 828, ग]९1 भण 0112,108 16 00110608 ध. ५ 1 ५ 
र्ण लक्ष्मीधर 1 {16 800९9 0888866 ए) #0 {16 83678 व | | ८ 
| गणष्व्पत् ए्व्त ९ तार्वललय (४१०९ वगणिप्छ | 
४) ८ मगा पः : “कल्यतरसतु-(विजिगीुमिघरं, 8 1 
| |  ॥ ५ मित्रमित्रं, अरिमित्रं, अरिमित्रमित्रं, मध्यमभित्रं, सध्यममित्रमित्र, 1 
 उदासीनमित्रं, उदासौनमित्रमित्रं चेय, रृताश्चतखः अतय इति ` । 












0 





। मः, स्वमूम्यनन्तर इति। “मध्यमः अनयोररिजिगीषा- 
।  इत्तयोरसंहतयोर्नि्रहसमथः। उदासीनः? अरिविजिगीषु 
` भमध्यमानामसंहतानां निग्रहसमभैः । एतासां चतद्धणां 

मण्डलस्य सूरपक्रुतीनामेकैकस्याः पकृतेरमिच्रभिन्नं वेति दध , 
द्भ प्रकुती। एता अष्टा, आद्याश्चतसखः । एवसुभयतो दादा ` ॑ ॑ 
। = भवन्ति। अमात्येःत्यादि जमात्यादयः पञ्च पकरूतयःद्राद- | 
शानां पकरूतीनामेकैकस्या भवन्त्यतः षडद्रादशाकाद्धिसस- 0 


न 


क 


[श्र 





१९० 
महाभारते व = 
 विजिगीषोररिरभित्रमरेिंत्रमतः परम्‌ । 
 मित्रमिच्र राञ्मिच्र भित्र ज्ञेय पुरस्सरम्‌ ॥ 
पार्षिणग्राहस्तथा कन्दःपाष्ण्यासारथ ष््ठतः। ` 
 आक्रन्दासार इति च ज्ञेयं मण्डलचिन्तकैः ॥ ५ 
` पार्पिणग्राहाभिसारं च पार्ष्णिग्राहं च विग्रहे ! 
 - राजाकन्दाभिसारेण तथाऽऽन्देन वद्धेयेत्‌ ॥ 
 विरोधयेच्छश्रुमिन्रं ' मिचरमिच्रमरेस्तथा। ` | 
मित्रेण भिच्रभित्रेण मध्यमत्वाभिवाज्छकः॥ =? 
मन्त्रधभूत्सादशक्तिः पाल्येदात्मवान्दपः ॥ 1 


वर्द्धयेत्‌” छेदयेत्‌ ॥ 





इति मन्त्रः॥ 





1 एतवक्नएणः 1/8. 16868 बिबोधयेत्‌ ; एप वी. मि. ?, 82 
60011108 {16 {6 





ध | 8 पणस 1७8 शात्‌ वी. मि. 1. 224, 1980 सन्धि विग्रहमेव च ४ | 

4 एण, वी. मि,, 7. 824 राजा विषरहमेवच ` ५ 
| ( 5 एषठ द्विविषःसंशयःस्पतः ४ ५. 4 
1 ५ 6 761 द्विलक्षणः {07 विचक्षणः ; वी. मि. . 1. 824 61908 ६ _ | 


4 विग्रहो" विरोधः । यानं" स्ववठेन दातुं प्रति गमनम्‌ । “आसनं 
`  विग्रहसुपेक्ष्य स्वदेशावस्थितिः। कण ^. 
संश्रयः पर्पाडितस्य प्रबलराजान्तरा्रयणम्‌ । | 


५ 
अथ षाड्गुण्यम्‌ 


तच मनुः ५ 
सान्ध च विग्रहं चेव थानमासनमेव च । 
 देधीभावं संश्रयं च षड्गुणांशिन्तयेत्सदा ॥ ` 
आसनं चेव यानं च सन्धाय च वियृद्य च। ` 
कायं वीक्ष्य प्रयुज्ञीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ 
सन्धि तु द्विविधं विद्याद्राजविय्रहमेव च^ । = 
उभे यानासने चैवद्वैष संश्रयमेवचः॥ 
 समानयानकमा च विपरीतस्तथैव च । 4 
` तदा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिज्ञेयो विचक्षणैः ॥ ` 
स्वयं द्रुतं च कायार्थमकाले कार ए्वच। ` 


1 वी. मि. 7. 324. 8 
` 2 ए, 160-180 








(सन्धिः द्त्यसवादिदानादिना परस्परसुपकतेग्यमित्यादिव्यवस्था । = ' 





६ 


्ेषीमावः" स्वबलस्य द्विधाकरणम्‌ ५ 1 2 











9. 


सृत्यकटपतरो [१३ 


मिच्र चेवाप्यप्रक्रते द्विविधो (वेयहः स्तः ॥ 


 एकाकिनश्ात्ययिके काटे प्राते ग्यथेच्छया । 


संहतस्य च मित्रेण हविविधं यानसुच्यते ॥ 


` क्षीणस्य चव कमरो देवात्पूवेकरुतेन वा 
 मिच्नस्य चाऽनुरोधेन द्विविधं स्षतमासनम्‌ ॥ 


बलस्य स्वामिनश्चव स्थितिः काय्यस्य सिद्धये। 
दिविध कीत्येते द्वैधं षाड्गुण्ययुणवेदिभिः॥ 


अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमान राघुभिः 


साधुषु व्यपदेदरा् द्विविधः सञ्चयः स्म्रतः॥ 


 यदाञ्वगच्छेदायत्यामाधिक्छ्यं श्रवमात्मनः। 


तदात्वे वाऽधिकं पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ 


यदा प्रकृष्टा मन्येत सवास्तु प्रकूतीभेराम्‌। 

` अत्युच्ितं तथाऽऽत्मानं तदा मन्येत विग्रहम्‌ ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिुं मति॥ ` 

चदा तु स्यात्परिश्चीणो वाहनेन बेन च। 

तदासीत प्रयन्ेन रानकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ 1 
मन्येताऽरिं यदा राजा सर्वथा वल्वत्तरम्‌। ` 


1 : 1 एण०।९त्‌ 168 168 मित्रस्य चेवापकृते 
9 एथ, यद्च्छ्या ध 


५ 3 824, न्यपदश्ाथं 


1 2 दु च 
5 एष, वति 
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तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कायमात्मनः॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो मवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्र घासमिक बलिन रिपुम्‌ 

निग्रहं प्रक्तीनां च कुर्याद्यो नि्बलस्य चः | 

उपसवत त नित्य सवयत्नंगुरु यथा ॥ 

यदि तज्नाऽपि सम्परयदाष सश्रयकारिणम्‌ः । 
सुयुद्धमेव तच्राऽपि निविराङ्ः समाचरेत्‌ ॥ 


 स्वांपायेस्तथा कुयान्नीतिक्ञः परथिवाोपतिः। 
यथाˆ स्वादधिका न स्युमित्रोदासीनराच्रवः॥ 


आयति सवेकायांणां तदात्व च विचारयेत्‌ । 


अतीतानां च सर्व्वेषां गुणदोषौ च तत्वतः ॥ 





` आयत्यां युणदोषन्ञस्तदात्वे क्िप्रनिञ्चयः। 
अतीते का्यदोषज्ञ; शङभिनौभि भू.यते ॥ 

यथेनं नाऽभिसन्दध्युभिन्ोदासीनराच्वः । . 1 

` तथा सर्वः समादध्यादेष सामासिकोनयः॥ ` ` 


५ | 6 7, 998-800; वी मि 


चारेणोत्साहयागन 1क्ययव च कमणाम्‌ । ८ 





{11016 16 {8 16६8 ४ दपम्‌ ; 80 कवी. मि., 7. 828 
1700, कुर्यादोऽरिबलस्य च ५ 

100९, वी. मि., ४०त 7. 0. कारितम्‌ 1 
100८, 9.2 वी. मि,, 7. 828, यथाऽस्याभ्यधिका ; ^. 8. ? | 
 यथाऽस्मादधिकान स्यु 4: 1 | 
` 002, ४० वी. मि. ए. 328, स विदध्यात्‌ 









› ए. 898, (णपः 6 ५: ॥ 
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स्वरदाक्ति परदाक्ि च नित्यं वि्यात्परात्मनोः' ॥ 


पीडनानि च सवोणि व्यसनानि तथैव च । ` 
` आरभेत ततः कार्थं सज्िन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ 


आरमेतैव कर्माणि आन्तः रान्तः पुनः पुनः। ` 


 कमाण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥ 


इति षाड्गुण्यम्‌॥ ` 


८ ८ 1/1 11111 | ४611868 0ष6ः 1118 0169, 1100 ्/ 

५. । उपत्‌ोत0६ 18 प्र प्य868 976 70 उ0पप०प 

| | ‰ प्ल गहण. 
1 एव्‌, 8 वी. मि म ( 





तच मलः" § 
यदातु यानमातिष्ठेदरिराष्ं प्रति परसुः। 
 तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं रनेः॥ 
मार्गी छ्युमे मासे यायायातां महीपतिः 
फाल्युनं वाऽय चेन्न वा मासौ परति यथावलम्‌ ॥ 


अन्येष्वपि तु कारेषु यदा पहयेद्‌श्चव जयम्‌ । 
तदा यायाद्विग्द्येव व्यसने बवोत्थितेरिपोः॥ 





याज्ञवल्क्यः | 
यदा सस्यगुणोपेतं परराष्टं परं ब्रजेत्‌ । 
परञ्च हीन आत्मा च हष्टवाह नपूरुषः ॥ 
भमल्स्यपुराणे 1 
यदा मन्येत इपतिराकन्देन बखीयसा। 


1 गा 18188; की. मि, ए, 380 
1.9 1 346; ०65 0४10 











॥ 4 म. घु, ०४. 240 





। |  पार््णिग्राहाभिभूतोऽयं तदा यात्रां योजयेत्‌ ॥ ¦ 





४ 3 -ए1{6त्‌ (९8 168त तदा ब्रजेत्‌ ८  . 
-9. 15, ( }, 491 ) ; 1. 6 (4 
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`  पार््णभ्राहाधिकं सैन्यं सूले निक्षिप्य च व्रजेत्‌ । 
 दिव्यान्तरिक्चक्षितिजैरुत्पातेः पीडितं परम्‌ । 

 तष्धक्षपाडासन्तप्त पीडित च यथाग्रहेः 

 स्ववर्यसनोपितं तथा दुभिश्च पीडितम्‌ ॥ (9 (. 
 सम्भूतान्तरकोपं च क्षिप्रं यायादररिच्पः। ` । 4 
५.  हारीरस्फुरणे धन्ये तथा सुस्वभ्रदशराने॥ ` । 


हः न 





कथा. क 
निमित्ते शाङने धन्ये जाते शाद्पुरं नेत्‌ ! 
अङ्गदक्षिणममे तु शस्तं प्रस्फुरणं खम्‌ ॥ 

। अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च । 
`  खाञ्छनं पिटकं चैव ज्ञेयं स्फुःरणवत्तथा ॥ 
विपययेन विहितं सवल्नाणां विपयंयम्‌ । 
` दक्षिणेऽपि पररासतेऽङ्गे परास्तं स्याद्विरोषतः ॥ 





 अयोन्यथा सिद्धिरजल्पनाच्च 
।  , कटस्य शास्तस्य विनिन्दितस्य । 
 अरिष्टचिह्ापगम द्विजानां 


काय सुवणेनचतपेणंस्यात्‌॥ ४ = (1 





श्रौरामायणे"छुभाद्युभविषये तधरिजटावाक्यम्‌-- 1 1 1. ^. 


समग्रमवनां कत्स्नां ग्रसमानः पुरीमिमाम्‌ 





1 म. पु, ९1. 241, 2. 12, 14 1 
2 सुन्दरकाण्ड. 8818 27 ; वी. मि., 7. 588 
8 01 पणत्‌ 11 10111166 16218. 





१] १  सजधमेकाण्डेयाच्रा श 
स्वम रामो मया दष्टो रुधिरं पीतवान्‌ बहु । 
 गजदन्तमयीं दिव्यां शिषिकामन्तरेक्षगाम्‌ । 
युक्तां 'नागसदस्रेण खुखमास्याय राघवः ॥ 
1  स्वमने चाऽद्य मया दष्टः छुङ्कास्बरवरषच्रतः। 
सागरेण परिक्षि श्वेतं पवैतमास्थितः ॥ ` 
राघवञ्च मया दषश्चतुर्दन्तं महागजम्‌ । ` 
आरूढः दौलसंकाशं विचरन्‌ सह लक्ष्मणः ॥ 
 ततस्तो नरराददृलां दाप्यमाना स्वतजसा । 
ह ङ्कमाल्याम्बरधरो जानकी प्रत्युपस्थिता ॥ 
ततस्तस्य नगस्याग्रादाकारस्थस्य दन्तिनः। 
४ भत्रं परिग्रहीतस्य जानकी स्कन्धमाचन्निता॥ 
भचचरङ्कात्सखुत्पत्य ततः कमललोचना । 
चन्द्रसूर्यं मया दृष्टा पाणिना परिमाजती ॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः। ५ 
सीतया च विदालाश्च्या लङ्कां पर्यभिसंस्थितः॥ { 
 पाण्डूरषमयुक्तन रथनाऽद्टयुजा स्वयम्‌ । 6 | 
 छष्छमाल्याम्बरो रामो लक्ष्मणेन सहाऽ्धगतः॥ 
[रावणश्च मया दष्टः क्षितौ तैलसखुक्षितः। | 
रक्तवासा; पिबन्मत्तः करवीरङ्तखजः॥ ] = । 
विमानात्पुष्पकादय रावणः पतितो मवा। 
शदयमाणस्ल्ञिया दष्टो खण्डः पीताम्बरो हसन्‌ ॥ ` 










1 हेव {णः नाग &त स्वयं य॑ {0 खलं ( पाणएशद०ाशण ९.) । 
बजि {ण नाग ( पशा ०१५. ) (८. त 
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` इत्यकस्पतरौ ` [ १४ 


रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुरेपनः । 


स गत्वा दश्चिणामादा प्रविष्टा गामय हदम्‌ ॥ 
कण्ठे बध्वा दश्ाग्रीवं परमदा रक्तवासिनी । ` 
काली कराखवद्ना दिद याम्यां प्रकषेति ॥ 


वराहेण दद्ा्रीवः रिल्युमारेण चाऽसक्रत्‌' । 


उषशेण च मया दष्टः? प्रयातो दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ 


समाज सया द गातवादेच्द्धत्यवान्‌ । 


` चिभ्रतां रक्तमाल्यानि रक्षसां रक्तवाससाम्‌ ॥ 


ख्ङ्काचेयं पुरी दृष्टा गजवाजिसमाङ्ला। 
सागरे पतिता कृत्स्ना भग्नप्राकारतोरणा ॥ 


पीत्वा तैलं प्रनृत्यन्ति परहसन्ति महास्वनाः। 


छङ्ायां भस्मरूक्चायां सवां राक्चसयोषितः ॥ 


 कस्मकणोदयश्चेमे स्वे राक्षसपुङ्गवाः । 
 पीतै्निवसनेदष्टा; कीडन्तो गोमयहदे^ ॥ 


मत्स्यपुराणे 


इदानी कथयिष्यामि निमित्तं स्व्रदचने। ` 


1 इतजित्‌ इति सदरितस्तकेषु; वी. भि., 1. 886, असत्‌ 
५ 2 वी. मि. मया इष्टः ; सुद्रित पुस्तकेषु @ुम्बकण 0 
4 8 ^. 8.8. ४ बी. मि. ?. 386 रथाङ्ला ; एप षलड === ` 


168त : सवाजिरथकुञ्जरां 


| | 4 िपप6त्‌ ल8 168: स्तं निवसनं शृ परविध गोमयहदम्‌॥ ` 
5 म. ०४. ०५2.०,.६; ती. मि, 2, 886 90 विषवन 
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| नाभि विनाऽन्यगात्रेषु तृणबक्षससुद्भवः' ॥ 
{. चणेनं सूर्धिं कांस्यानां खुण्डनं नग्नता तथा । 
 मभलिनाम्बरधारित्वमभ्यङ्कः पङ्कदिग्धता ॥ 
उचैः: प्रपतनं चेव दोरारोहणमेव च। 
अञ्जन पङखादानां तपतामपि धारणम्‌ ॥ 
| रक्तपुष्पद्ुमाणां च चण्डाटस्य तथैव च। ध 
` वराहक्ष॑खरोष्टाणां तथा चारोहणक्रिया ॥ 
भक्षणं पक्रमां सानां तैरस्य कररारस्य च । 
 नतेनं हसनं चेव विवाहो गतिमेव च ॥ ` 
तन्त्रीवायविहीनानां वाद्यानामपि वादनम्‌। 
सरोतोऽवगाहो गमनं स्नानं गोमयवारिणा ॥ _ 1 
पङ्कोदकेन च तथा महीतोयेन चाऽ्प्यथ। ` 
मातुः पवे्ो जठरे चितारोहणमेव च ॥ _ ` 1 
दाक्रध्वजानां पतन पतन रारिसूय्येयोः व 
 दिव्यान्तरिश्षमोमानासुत्पातानां च ददरोनम्‌ ॥ 
 देवद्धिजातिभूपाखणरूणां कोध एव च| 
 आदिङ्गनं कमारीणां पुरुषाणां च मैथुनम्‌ ॥ 
हानिश्चैव स्वगाच्ाणां चिरेकवमनक्रिया। 
| ` दक्षिणादाभिगमनं व्याधिनाऽभिभवस्तथा॥ | 
+  फलापहारहानिश्च ग्रहाणां चैव पातनम्‌ । , 


॥ 
वि 

| 
षि 

1 

, ¶ 

॥ 

{ 

! 





सा 


म्र. 







1 एकप 10९, २९७४ : र र 1 1 च | 
| ६ | १ ८ 2. ^. 8.2. 874 ठ ` 386 उच्चात्‌ प्रपतनं ; : 1, 0 | 
५ ; | 066८016 166. 1 4 
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 शहसंमाजेनं चैव धनहानिं विनिर्दिरेत्‌ ॥ 
पीडा पिराचक्व्यादवानरान्त्यनरेरपि' ?। 


परादभिभवभश्चव तस्माच व्यसनोद्भवः ॥ 


 कषायवख्धारित्वं तद्रत्खीकीडनं तथा । ` 
 सेहपानावगाहौ च रक्तमाल्यालचुटेपनम्‌ ॥ . 


'तद्भतख्रीकीडनं' काषायवच्युक्तस्िया सह कीडनम्‌<। ` 


(> (५८५ 


 एवमादीन्यधन्यानि स्वभ्रानि तु विनिर्दिशेत्‌ । 


 एषामकथनंञ धन्यं भूयश्च स्वपन तथा ॥ 


कर च्छ, छ. 


कल्कसलानं तिलैर्होमो ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 

` स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्यैव पूजनम्‌ ॥ 
 गनजेन्द्रमोक्षभ्रवणं ज्ञेयं ुःस्व्नारानम्‌ । 
 स्वभ्रास्तु पथमे यामे संवत्सरविपाकिनः ॥ 

¢  षडभिमासेरदितीये तु चिभिमोसैस्तृतीयके । 
चतुर्थ मासमात्रेण पडयतो नाऽत्र संशायः॥ ` 
` एकस्यां यदि वा राच्रौ छुभं वा यदि वाऽट्युभम्‌। 
| पश्चादृष्टस्तु यस्तन्न तस्य पाकं विनिर्दिरोत्‌॥ ` 


1 म. पु. . 494, 16808 : कीडापिशाचकन्यादवानरश्नरैरपि । 


वी. मि.; 0. 387 {0110 & 6 #€॥ 


श भ । 9. एन्फाभ्ण्पण उलणत्तपन्त्‌ णवी, नि 0. 387 
| 8 8० की, मि. ए. 887 ; स. पु.+ 9. 494, 16808 : एषा सङ्कयनं 
८ 1  - धन्यं भूयः अ्रल्वापनं तथा, 0०४65 प 100ए8 0 


0116116» 
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 तस्माच्छोभनके स्वभे पञथात्स्वभं न रस्यते । 
 दोरपासादनागाश्च वरृषभारोदणं हितम्‌ ॥ 
दरुमाणां इवेतपुष्पाणां गमनं च तथा द्विज । 
 द्मतणोद्धवो ' वादी तथा च बहुबाहुता ॥ 
तथा च बहुशीषैत्वं पठितोद्धव एव च। ` 
 सुदुद्माल्यधारित्वं खुद्युह्धाम्बरधारिता ॥ ` 
चन्द्राकंताराय्रसनं परिमार्जनमेव च । ` 0 
हाकष्वजाछिङ्गने च तद्च्छरायक्रियातथा॥ ~“ ` 
 भूम्यम्बुधराग्रसनं दारूणां च वधक्रिया 
जयो विवादे यूतेषु समामे च त्थाद्धिज॥ 
` भक्षणं चाऽडद्रमांसानां [ -मत्स्यानां पायसस्य च। ` | 
 ददीनं रुधिरस्याऽ्पि लानं च रुधिरेण द्‌ ॥ य 
५ सखरारुधिरमवयानां ] पान क्षीरस्य चाऽप्यथ | 
 अन्वैरविवेष्टनं भूमौ निभमेलं गगनं तथा ॥ ५ 
 खखेन दोहनं चास्तं महिषीणां गवां तथा। 
सिंहीनां हस्तिनीनां च बडवानां तथैव च ॥ | 1 
 भ्रसादो देवविपरिभ्यो य॒रुभ्यञ्च तथा चुम: । ५ र 2 
` अम्भसा त्वभिषेकश्च गवां शृङ्गाधितेनच॥ 
` चन्द्राद्षेन वै राजन्‌ ज्ञेयो राञ्यपरदो हि सः | 
राज्याभिषेकश्च तथा छेदनं शिरसस्तथा ॥ 









2 [ 11.८8 77 एतए 18. ऽप ुगि16त ए 1. 0 ५ | 
^. 9. ए. 290म. पु र | ८: | 


€ ॐ २ ` 





श ~ |  छत्यकस्पतरो [१४ 
रणं विदाहश्च बहिदाहो गृहादिषु | 
रुन्धिख्च राञ्यिङ्कानां तन्नीवाद्यादिवादनम्‌ ॥ ` 
 तथोदकानां तरणं विषयस्य च रङ्कनम्‌। 
 दस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसवो गृहे ॥ 


आरांदण तथा दवाना रांदन च तथा दुम्‌. 
 वरश्राणा तथा खाभस्तदारङ्नमेव च ॥ 


 निगडेबन्धन धन्य तथा विद्छनुरेपनम्‌ । 
जीवानां भूमिपानां सुद्दामपि दानम्‌ ॥ 


\, द्रोनं देवताचीनां विमलानां तथाऽस्मसाम्‌र ॥ 





 छुभान्यथेतानि नरस्तु ष्ठा 

. ्रभरोत्ययताद्‌खुवमर्थला भम्‌ । 
 स्वभानि धर्मज्ञ शर्तांवरिष्ठ 
 व्याधेर्विमोक्षं च तथाऽऽ्तुरोऽपि ॥ 





८ ॐ  उपण््यास्पदं चैव चारान्‌ सम्यग्विधायच॥ 
| संरोध्य त्रिविधं मार्गं षड्धिधंचवलंस्वकम्‌। 
1 साम्परायिककल्पेन यायाद्विपुपुरं धति-॥ 


0 9. ^. 8.3. जीवता 
1 ५ स ` 8 1788. ८6बत्‌ 1016] 
4 र, 158 11 
4 , 5 पाप पदाः 168 ; दनैः प्रति = = ` 








1 2 म. पु. ‰. 499, चतुरङ्ञवलोयेताम्‌ 
1 3 एल्‌, क्षप्तवी मि 491, 
1 4 80 वी.मि., 1. 387; एप म 


| 5 बौ.मि.» श्चं च्‌ बनसंस्थितम्‌ ; म. ु., शञुन्धेन संस्थित ध 


१४] ॥ राजधमेकाण्डे योरा ११३ | 
दाच्ुसेविनि मिच्रे च गृढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ 


सामस्परायिककल्पेनः युद्धकल्पेन । 


मत्स्यपुराणे 


पदातिनागबहुलां सेनां पराच्रषि योजयेत्‌ । 
हेमन्ते शिरिरे चैव रथवानिसमाङखाम्‌ ॥ 
खरोषटवहुलां सेनां तथा ग्रीष्मे नराधिपः । 
चतुविधवलोपेतां वसन्ते वा शरदयथ ॥ 
सना पदातिबहुला यस्य स्थात्‌ एथिवीपतेः । 
आभियोज्यो भवेत्तेन रादुविंषममाधितः ॥ 
रम्यः व्ृक्लाघरते देश स्थित रानु तथेव च। 
 किञचित्पङक तथा यायाहहुनागो नराधिपः ॥ 
 रथारवबहुखो यायात्क्षे्न समपथाश्रयम्‌। (व 
` जटाश्रयं* नौबहृलस्तथा राजा रिप्ज्ञयेत्‌॥ ` 
| खरोष्ट्वह्लो राजा रादु बन्धनसस्थितम्‌? । 0 
बन्धनस्थोऽपि योज्योऽरिः सदा पाव्रषि भरूखजा॥ ` 








गम्ये {01 रम्ये 1 4 ; ( | 


घु.» 7. 492 ९208 तमाश्रयन्ते = = | 







बहुलाः तांस्तु राजां प्रपूजयेत्‌ 











सनु 
| वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ 


पश्चन चैव उयुहेन निबसेत तदा” स्वयम्‌ ॥ 
 सेनापतिवलाध्यक्षी सवेदिश्चु निवेशयेत्‌ । 

4 १ भयः यतोवा दाङ्त ता प्राचा कटप वादहयस्‌ ॥ 
 शस्मांश्च स्थापयेदाघान्‌ रातसंख्यांस्ततस्ततः। 
। स्थाने युद च लान मीतानधिकारिणः° ॥ 


9 शा, 18-190; बी. भि... 400 6 4 
| | ॐ पणात्‌ 16 : यतश्च भयमाशङकेतः २ 1 0 
1 4 104, सदा 07 तदा 8 ५ 


1; छत्यकल्पतयो | [ १७. 
` दिमपातयुते देदो स्थित ग्रीष्मेऽभियाजयत्‌ | 
` यवसेन्धनसयुक्तं कारे पाथिवहेमजे ॥ 
 चारद्सन्तो घमज्ञ काटो साधारणो स्खतो ॥ 
विज्ञाय राजा द्विजदेशकालो 
दैवं च्रिकार च तथेव बुध्वा! 


 यायात्पर कारुविदां मतेन 
 सच्िन्त्यमान' द्विजमन्चविद्धिः॥ 
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धि 

॥ 7 
1, , 
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५६ 
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४ 1 

2 | 

1 1 

{: 

/ 

| 
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दण्डव्यूहेन तन्मां यायात्तु राकटेन वा । 1 ४ र 


दाङ्त सभय ततो विस्तारयेद्‌ लम्‌ । 





न ~ ~ 


1 म. पु. 1९8 साच {07 मान, 6 168वाणटं {गु]तक्रह्व फ | ८ ५. 
वी. नि व ^ 







4. ५ 6 1614, अभीरूनविकारिणः न | ५ 





( 9 1, 342; वी. भि., 2. 409 
| 8 मिताक्षरा. आप्नोति धर्मषड्भागम्‌ 

| 4 प्रा, 195-197; बी. मि. ए. 408 1 

| 5 एपपल्व पत ; उपानद्‌ इयेतेव च त्तम्‌ । वमि, = 
4 1. 404, 62101818 उपजपेत्‌ &8 भेदं कुयात्‌ 1 द 1 


१] = रजधमेकाण्डेयात्रा १२५. 


 शाङ्कटिखितौ 


राजक्रतुरेवाएऽ्दवमेधस्तं नाऽसवेमौमः प्रतिपादयितुम- 
दति । अदवमेधेन यक्ष्य इति परविषयमभियायादेराका. ` 
कदाक्तिसम्पन्नः पभूतथवसेन्धनोदकाविच्छिन्नसास्परायि- 
कः । पथि संविदितसर्वोपकरणो दगीसारामात्यदेरादण्डा- 


= क  # 


 कन्दाद्यगुणावेधेज्ञः, पषेदम्प्रति नयवान्‌ विदित अध्वान - 
दितमलुक्रामेत्‌ यथा भूभिभागस्तथा विनियोगः अयान्‌ 
 पानभोजनापनिवाः स्थानराङ्ाप्रतिषिधानकुरलो भूष- ` 


तिरवदहितः रञ्णा सह युध्येत्‌ । 
याज्ञवल्क्यः 


य एव धर्मो नृपतेः स्वराष्टपरिपाखने ¦ 
तमेव करत्लमाप्रोतिः परराष्ट वदां नयन्‌ ॥ 
मनुः 0 | 
 उपर्ष्यारिमासीत राष्ट वाऽस्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेचाऽस्य सतत यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ 
 भिस्याचेव तडाकानि प्राकारपरिखास्तथा। 
 समवस्कन्दयेचेनं रात्रौ विच्ासयेत्तथा ॥ 


` उपरुभ्याऽ्नुपजपेदयुध्येतैवऽ च तत्कूतम्‌ । 


` 1 बी.भि.. 2. 402 





क यः 











१२६ | (म | इृत्यकद्पवरौ ` 1.3 


युक्तं च द॑व युध्यत जयप्रष्सुरपेतभाः॥ 
"तथां. ` ५, १ १५४ 

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः 

 तानानयेद्भर सवान्सामादिभिरूपक्रमेः ॥ 


 यदितेतुन तिष्ठयुरूपायेः प्रथमेखिभिः। 
 दण्डेनाऽभिप्रसद्येनः रानकवेदामानयेत्‌ ॥ 


५ याज्ञवल्क्यः व 
उषायाः साम दानं च मेदो दण्डस्तथैव च 
सम्यक्प्रथुक्ताः सिध्येयुदेण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ 


मनुः“ 


सामाठीनासुपाथानां चतुणोमपि पण्डिता; । ` 
सामदण्डा प्ररासन्त नेत्य राज्याऽभिन्रद्धयेः ॥ 


मत्स्यपुराणे 


साभमेदस्तथा दान दण्डञ्च मन॒जोत्तम । 


1 


9 पणात्‌ ।्स8 : दण्डेनैव प्रसदयेतां शनकैः वशमानयेत्‌; 0 


1 ^. 9» 38.200 1. 0. ;वी.मि द्ण्डनाभिषप्रसह्येतान्‌ | 








` 4 स 


¡6 एप्त व रश्रभिसिदये ` ५ | 1 
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| 











उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजालं च पार्थिव ॥ 


द्विविधं कथितं साम तथ्य चाऽतथ्यसेव च ॥ 
 तच्राऽप्यतथ्यं साधूनामाक्रोश्ायैव जायते । 
तथा साधुः परयज्नेन सामसाध्यो नरोत्तम ॥ 

` महाङटीना ऋजवो धर्मनित्या जितेन्दियाः । ` 
सामसाध्या न चातथ्यन्तेषु सामं पयोजयेत्‌ ॥ 





सास्ना ययपि रक्तांसि गहृन्तीति परा श्युतिः। 


 अतिशङ्कितमित्येवं पुरुषं सामवेदिनम्‌ । 1 
असाधवो विजानन्ति तस्मात्तत्तेषु वर्जितम्‌ ॥ 


तथाः क ५1 
परस्परं च ये दुष्टाः कुद्धा मीतावमानिताः । 
तषा भद प्रयुञ्ञात नदसाध्याष्हंत मताः॥ 
आत्मीयां दरोथदारां परस्मादशयेद्भयम्‌ । ^ 1 
एव दि भेदयेद्धि्नान्‌ यथावद्वदामानयेत्‌ ॥ ~ | 


1. प 


राजधर्मकाण्ड यात्रा १४ 


व्रयोगाः कथिताः सप्र तान्मे निगदतः श्रुणु | 


तथ्य साम च कतव्य कुलरीलखादिवणनम्‌ । 
तथा तदुपचाराणां कूतानां चैव बणेनम्‌ ॥ 
अनयेव तथा युक्त्या कूतन्ञख्यापन स्वकम्‌ । 
एवं सान्त्वेन कर्तव्या वकगा धमेतत्पराः॥ 


तथाऽप्येतदसाधूनां पयुक्तं ' नोपकारकम्‌ ॥ 











 एष्ण्फ़प ४ + कोपा ^: ~ 











6 =  कत्यकर्पतयें क ( १४ 
सङां हि विना नेदं" शकरेणाऽपि तु दुःसहा ! 

4 भेदमव प्रदासान्त तस्मान्नयाचशारदाः ॥. 

महिषी युवराजश्च तथा सेनापतिर््िज । 

अमात्या मन्तिणय्ैव राजषुत्रास्तयेव च ॥ 
अन्तःकोपा विनिर्दिष्टा दारुणा पृथिवीक्षिताम्‌? । 


 (अतिराङ्कितं' अतिरायिता चाङ्ा यस्मिन्‌ स तथा। 


सामवेदिनं सामप्रयोक्तारम्‌। 





 बह्मपुराणे 


स्वपक्ष नदा यल्लन न कतस्य: कदाचन । 
दुग काडराश्च दश्च परराष्मय विना॥ 


स्व मदेनैव नदयन्ति बद्धस्रुला अपि प्रजाः 


1 परराष्टय.भय विने"ति । स्वपश्च ~ हे परकरकमर्यं | 


1 गप8ऽ ^, 89. 2. एप (वशः 1048. 206 ]. 0 
16894 : ` सङ्गता विहिता भेदम्‌ 

2. म. पु. . 401 ध 1 
अन्तः कोपो बहिः कोपो यत्र स्यातां महीश्चिताम्‌ । 
अन्तः कोपो महास्त्र नाशकः परथिवीक्षिताम्‌ ॥ 1 
वी. मि. 282 ; एप धल 80पा० 38 0(071{6त 1 
[(तश्एपाः 1/8. 1.16 |५॥ © €फश््प्रण 18 1610686 
1 






१७. राजधमेकाण्डे यत्रा १२९. 





मत्स्यपुराणे 


| सवषामप्युपायानां दान भ्रे्ठतम मतम्‌ । 

|  खुदत्तेनेह भवति दानेनोभयरोकजित्‌ ॥ 

 यद्यप्य्ुन्धगम्भीराः पुरषाः सागरोपमाः । 

न गृह्णन्ति तथाऽप्येते जायन्ते पक्चषपातिनः ॥ 
न शाक्या ये वीकतुुपायचरितयेन तु-। ` 
दण्डन तान्‌ वदीङकयादण्डो हि वराकृत्तमः ॥ 

श्री रामाथणे 
तन्न साम प्रयोक्तव्यमार्येषु गुणवत्सु च । 

॥. दान टटृन्धेषु भेदश्च राङ्खितेष्विति निश्चयः ॥ 

। दण्डस्तथैव पात्यञ्च नित्यकाले दुरात्मसु ॥ ` 

1 

सान्ना भेदेन दानेन समस्तैरत वा पथक्‌ । 
विजेतु प्रयतेताऽरीन्न युद्धेन कदाचन ॥ 
अनित्यो विजयो यस्मादृहदयते युध्यमानयोः । | 

` पराजयश्च सङ्घामे तस्मा्युद्धं विवजयेत्‌ ॥ ५. 

चअयाणामप्युपायानां पूर्वाक्तानां परिश्चये । 
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2 म. पु, ९0. 2४5, 1 ; वी. मि,, ए. 88, ०68 176 एलछपक्न0- 1 | 1  । 

1112 ₹ए९1868 0 ९४0. 224 ॥ ५ 1 ८ | 
8 ० £ 6 ०९ ; एणा लहत 7 वी.मि.+ ए.404 = ` ५ 
4 प लतया व 





य 





5 "पा, 200 
1 





क |  --कृत्यक्ल्पतरै 6.१ 


तथा युध्येत सम्वन्नो विजयेत रिपून तथा ॥ 


तथा 


संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयन्‌ । ` 
` सूच्या वञ्जेण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ¢ 
युध्येत स्यन्दनादवेन समे भरपोन्नतद्धिपे त 
 ब्ृक्षगुल्माच्रते चापैरसिचमायुधेस्स्थले ॥ 
रक्षाश्च मत्स्यांश्च पाज्ालान शरसेनजान्‌ । 
` ~ दीघांल्लघृञ्चैव नरान उग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ 
 प्रहषयेद्रलं चयूद्य शरशात्त श परीक्षयेत्‌ । 
 चेष्टाश्चेव विजानीयादारात्‌ योधयतामपि ॥ 
महाभारते 
 राज्ञोऽभियोगायोद्धन्यं ब्राह्मणेन विशेषतः 
` राक्ञोऽथिकमित्यनव्रत्तौ गौतमः ` 
 सङ्कामे सस्थानमनिच्त्तिञ्च । 
( ध यमः 


क्वियस्योरसि क्षें षे ब्रह्म मतिषठितम्‌। 


(11) 
4. 





1. 4 पा 19194 1 
1. 2 2112160 {€+ 1686 : स्यन्दनादवैः समे युद्धयेदनूपे नेद्धिपेस्तथा । 





| 4 ए, ए. 406; मौत । 0 
ह ध 5 7, 1. 406 





| बौधायनः 


| १४ ] | राजवशाण्डे यात्रा | १३१ 
तस्मात्पर रणे रक्षेन्मा भक्हह्यचातकः' ॥ 
मनुः 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः समरे परैः । 
न निवत्तत सङ्ामातक्चच्नधमेमनुस्मरन्‌ ॥ 
आहवेषु भिधोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मदीक्षितः । ` 
` युध्यमानाः परं इाक्त्या स्वगं यान्त्यपराङ्खुखाः ॥ 
न कूटैरयुवैदैन्यादुध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कर्णिभिनांऽपि दिग्धेनाऽभिज्वाछिततेजनेः ॥ 


८ न 


[ परस्परं ] “मिथः स्पद्धमाना इति दोषः । "दिग्धे 


विषाक्त 


 भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसन्नादखीवालब्रद्धवाह्यणेने चु- ` . 
प््येत अन्यज्राऽऽततायिन 
गोतमः 


क (9 


षो हंसायामाहवे अन्यत्र व्यदवसारथ्यायुध- | 





1 “शष्ठ खे रकषेदि"त्यनेन पलायननिषेधः । ( वी. भि. ‰. 406 ) 1. 
` ¢ भा, 87; 89, 90; वौ. मि., 7. 405 1, ६ 
` गृ्मल्व ए वी. भि, 1. 405 ^ ५ 1 
बोधा 1, 18, 11 (वी. मि., 2. 406 ) 1 ८ 
` उन्मत्तः विरुदधवेष्टः । “विसजाहो" विगकितिकवचादिबन्धः बिगतव्यापारो ` ५ . 


१ ८ | वा । आततायी साहस्कारी । ( ( बोधा. गोविन्दस्वाभिविवरण 


छप ८० ४०. 
















6 गौतम. 10, 16, 11 (वी. भि. 


१३२  छइत्यकल्पतरौ (श 





` कृताञ्जलिप्रकीणकेरापराङ्खुखोपविष्टस्थलब्क्षारूढाहते गो 
ब्राह्मणवादिभ्यः' । 
मनुः. ६ ५ 
न च हन्यात्यलारूदं न क्छीबं न करताज्ञलिम्‌ । ` 
न अुक्तकेरामासीनं न तवाऽस्मीति वादिनम्‌ ॥ ` 
र न सुप्तं न विसन्नाहं न नम्रं न निरायुधम्‌ । 
नाअ्युध्यमानं पयन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 
५ नाऽध्युधव्यसनप्रापषं नातं नाऽतिपरिश्चतम्‌। ४, 
न भीत न परावतत सता धममनस्मरन्‌ ॥ क 





देवलः 
`  वृणखादी परपेप्सुरलसः शरणं गतः! 
षण्डः परार्दितो लिड्धी स्थविरः पतितः शियः ॥ 
न धमय हन्तव्या ज्ञेया योधैरनापदि ॥ 
`. याज्ञवल्क्य 
य आहवेषु युध्यन्ते भूम्य्थमपराङ्सुखाः । ` 
अङ्टैरायुधैयान्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥ 


| | 1 विशब्दः त्रिभिस्संबध्यते--ग्यसः, विसारथिः, व्याबुध इति । ` 
| |  श्यलारुढः' पबैतारूढः। दूतोऽदंब्राह्मणोऽदं इति च यो वदति यश्च (५ 
। | गोकच्छब्दं करोति । ( मस्करिभाष्य. ए. 116 ) 1 
| 9 णा, 91-98; वी. मि. 0. 406 1 0 
18 गनि, 0 1 
| 4 1, 824; वी. भि. ए. 406 
व अपरां 20 षो, मि. 8 









शय पत षन्ते एष = 





९७]  राजधर्मकाण्डेयात्रा १३३ 


देवलः" ` 
प्रजां क्षन्नियो युध्येत्स्वान्‌ प्राणान्‌ सम्परित्यजेत्‌ । 
 अहवमेधफलं करुत्लं निसर्भणाऽधिगच्छति ॥ 
 शखेण निहतः सख्ये द्विषद्धिरपराङ्युखः । 
 राक्रलोकमवाभ्रोति स्ववीथाद्विजितं दयुमम्‌ ॥ 
` आहवेऽभिखुखे शरं हितानि द्विषद्रणैः 
भिन्द्युयोवन्ति कखराणि तावन्तः कतवोऽस्य ते ॥ 
क्चतेभ्यः ब्रश्तं रक्तं क्ितिपांसु सुसस्प्रेत्‌। 
स देवलोके तावन्तं कालं तिष्ठति वै धुवम्‌ ॥ 


नाऽस्ति राज्ञां समरतजत्यागसदरो घमः । गोब्राह्मण- | 


मिच्रधनरक्षणाथं खतास्ते स्वगरखकमाजः। 
आपस्तम्ब 


हुरात्मयुपो यज्ञोऽनन्तदक्षिण हतिः ]। 


1 वी. मि,., 2. 405 
2 2, 26, 2; वी, मि. 0. 407 


` 3 ध. (णण 9०त्‌ #6 इि98 816 1026 प) कात ६ छ | 1 
५.  श्सुधश्णक्ला0ड, पापि [8९86 171 00. वृप6 इलणलात्छ 4 ५ ॥ 

|  - 0 6 088. ६८ ` 5 (दण ०वधद्न्कं ए वी. मि. | | | | 

| छ. 407, भत्‌ (न्णप्रचपल्त्‌ 00, 28 प वणा | 
| | ज्राह्णस्वान्यपजिगीषमाणो त्यनितुमिच्छन्‌ दुष्यमानो हन्यते ` 
= 1 ४ साक्षायज्ञषमे इत्यथः । प्था2त्‌288 तणाव 0 = 
1 0116 &20"५ 18 88 {01108 ( 7, 286 ) ~~ ८ 1. 





ब्राह्मणस्वान्यपजिगीषमाणो [ राजा यो हन्यते तमा. ` 


१३४ = इत्यकव्पतरो [१४ 
्राह्मणस्वानिः चोरादिभिरपह्तानि । 'अपनजिगीष- 


माणः" अपजित्थ प्रत्यानेतुमभिच्छन्‌ । धयो राजाः युध्यमानो 
इन्यतेः असो साक्षात्‌ यज्ञधमे इत्यथः 


ठ्याञखः 


ये हता निहिते; चख; श्चचधभेपरायणाः। 
ते गता ब्रह्मसदन न मेऽचाऽस्ति विचारणा ॥ 


न यज्ञेरदक्षिणाभिवो न तपोन्िने विद्यया । 
स्वर्ग यान्ति तथा अत्त्यां थथा योधा रणे इताः ॥ 


न दयधमोऽस्ति पापीयान्‌ क्षत्रियस्य पलायनात्‌ । 
 युद्धाद्धिः घमेः श्रेयान्वे पन्थाः स्वर्गस्य विद्यते ॥ 


याज्ञवटक्य 


पदानि कतुतुल्यानि भग्रषु विनिवत्तनात्‌ । 


४ श्राह्मणस्वानिः चोरादिभिरपहूतानि, अपजिगीषमाणःः ब्रहमयेभ्यो दाना- ` 

 याऽपजित्य अहीतुमिच्छन्‌ यो राजा बुद्धे चोरः हन्यते, तम्‌ (आस्मयुपो* 
 “अनन्तदक्षिणो" ज्ञ" इत्याहुः धर्मज्ञाः । सङ्कामो यज्ञः । तस्यात्मा ` 
|  युपस्थानीयः। आत्मेति शरीरमाह । अन्तरात्मा ठु पश्चस्थानीयः । प्रत्या- 
| निनीषितं वु रव्यं दक्षिणा। सूत्र ^तं यज्ञ इत्याहुः" इति गौणो वादः! ` 
1 वी. मि. . 40१, “अत्र व्यासवाक्ये श्योधा रणे हताः इति सामान्यत ` 
। ` उपादानात्‌, आपस्तम्बवाक्येऽपि शुध्यमानो हतः इति उपादानात्‌, ` 
| स्थानापत्या कषन्रियातिरित्स्याऽपि शत्रियदत्मा जीवतो बुद्धमरणं ` 


| चाऽत्यन्ते अधमसाधनाभेति द्रष्टव्य 
 . 9 ¬, 825. मिताक्षरा 2० 
 विनिवर्विनाम्‌। ` 










अत्यन्तं धर्मसाधनं, पलायनं सामथ्यै सति गेव्राह्मणादीनां असंरक्षणं ` 


६" 1076 (00० 168त्‌ भन्नेष्व- = = | 


६... 1]  रजधर्मकाण्डे याचा १३५ 

राजा सुक्रतमादत्ते हतानां विपलाथिनाम्‌ ॥ 

| यस्तु मीतः परावर्तः सङ्कामे हन्यते परैः । 

#  भत्तुयददुष्करत किचित्सवं तत्प्रतिपद्यते ॥ 

म यदस्य सुकृतं किथिदसुचार्धसुपार्जितम्‌ । 
भत्ता तत्सवेमादत्ते पराघ्रत्तहतस्य तु ॥ 


परादारः 


पतितं स्वामिन युद्धे त्य्का यान्ति पराङ्घुखाः। 
ये तेषां पापवुद्धीनां ब्रह्महत्या पदे पदे ॥ 





आदित्यपुराणे 


सङ्खामे प्रस्थित भूप भृत्यस्त्यजति यः क्षणात्‌। 
स तेन खपदण्डेन मढा नरकख्च्छति ॥. 
 जित्वाऽरिं भोगसम्प्राधिशैतस्य च परा गतिः 


निष्कतिः स्वामिपिण्डस्य नाऽस्ति युद्धसमा गतिः ॥ ` 


# शराणां यद्विनि्याति रक्तमाधावतां कचित्‌ । 
तेनैव सह पाप्मानं सवं त्यजति वे सुने ॥ 

तथैव विचिकित्सायां वेदना सहते तु याम्‌ । 

। ततो नाऽस्त्यधिको लोके तपः परमदारुणम्‌ ॥ 

शृतस्य नाऽस्ति संस्कारो नाऽञ्ौचं नोदकक्रिया । 


५11, 94-95 | 
% {1166 {658 †6 











दद... |  इत्यक्ल्पतरौ ` [१४ ` 
कर्तुमिच्छति यस्येह सङ्खामादधिकं हि किम 
 बराप्सरस्सहस्राणि छरमायोधने इतम्‌ । 
अभिद्रवन्ति कामात्ता मम मत्तं भविष्यति । 
यः सहायान्न परित्यज्य स्वस्थः सन्‌ गन्तुभिच्छति । ` 
 अस्थितस्य च कुवेन्ति देवाः राक्रपुरोगमाः ॥ 
छरस्याऽग्रे यदा विप्र आतं उत्कोराते श्राम्‌ । 
नच तं जायते पापाच्छररो नरकभागभवेत्‌॥ 
1 | | ब्राह्मणानां गवां चेव रक्ताभं हन्यते यदि । 
स श्रो जीवित हित्वा इन्दुलोक प्रपद्यते ॥ 





श तथा भ 1 

८  तोषधिस्वा पं युद्धे राज्ञां ` कृत्वाऽग्रतः स्थितः । 
। जितवान हरति द्रव्यं स नरः स्वगमाधितः॥ ` 
४ . ५ सद्नाति यदि राष्टराणि यदा न हरते धनम्‌! 
॥ छ | ¦ । । ¦ । \ + यदि वध्येत तत्रैव स मरः; स्वगमाभितः ॥ 
` प्रजां निहता ये च राजानो धमंतत्पराः। ` 
 अश्रिविद्युद्धता ये च सिंहव्याघहताथ ये॥ 








(5. 
॥ 
(५ 








१]  शजधमेकाण्डेात्रा १६७ 
^~... : 


 रथाइवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पश्चन्‌ चिः 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌॥ 
राज्ञश्च वयुरद्धारमित्येषा वैदिकी शतिः 
राज्ञा च सवेयोधेभ्यो दातव्यमण्रथग्जितम्‌ ॥ 


गति 


जेता लभेत साङ्खाभिकं वित्तम्‌ , वाहनं तु राज्ञः, 


उद्धाराश्चाऽए्थग्ज्य । अन्यत्तु यथाह नाजयद्राजा । 


मलः 
जित्वा सम्पूजयेदेवान्‌ जाह्यणाश्चिव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्यात्परिहारथि ख्यापयेदभयानि च ॥ 





श 1 भा, 96-97; 'अप्रथर्जितंः येोधैस्सह सम्पूज्य जितम्‌ (वी 
मि, ए. 409) 


` भूत्वा देवता अब्रवीदुद्धारं समुद्धरतः” इति । { इर्दूकः ) 


8 10, 19-22 188. (0४ : 2681016 त्न एप००6ति _ ४ (0 
{९, मस्करिभाष्य , 1. 162, €य808 :-यदि राज्ञा नियुक्तः ` । । ध 
परं नित्य धनमासादयति स तत्साङ्कामिकं घनं लमेत । अस्याऽ्वा- = ` 

 दमाह "वाहनं तु राज्ञः वादनं हस्स्यादि । शुः ब्दो विशेषवाची ॥ र | 
मू$वाहनसमुच्च. = ` 

409, 9150 षदा #6 = 


अष्थग्जयः सराजको जयः। तत्रोदधारो राज्ञः सारढन्यः 
| याथः चकारः। वी. मि., 
वपतन 













१८ कृ०्रया० ध 








| श्डल  , छृत्यकल्पतरौ [१ 


सर्वेषां तु विदित्वैषां सममेव चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्रदय कुयाच समयक्रियाम्‌ । 


प्रमाणानि च कुवीत तेषां घमान्‌ यथोदितान्‌ } ` 
 रलैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ 


 आदानमपियकर दानं च पियकारकम्‌ । 
अभीप्सितानामथानां काटयुक्त प्रास्यते ॥ 


| प्रदद्यात्‌ परिहारान ] राजग्राद्यमपि 'जनानुरागायं 


 किथिर्दंदां परित्यजेदित्यर्थः। "प्रमाणानीःति। यस्मिन्देदोये ` 


 धमांस्ते तथैव पालनीयाः! 'कालयुक्तमिःति ! अप्रियकर- ` 
 भपि कालापेक्षया प्रास्यत इत्यथेः 


| ० विष्णः> ` 


1. -वलनििन्यात्‌ भ्यशागकलीमराजदुरात्‌। 


1 ^, 8.2. भरना {गः जन; प्रणाद ॐ एष्लुर8 

` 1 | `  0ल्८्€ह्क 0 6168010 106 00101060 

9 3, 47-49; बी. मि, 2. 411; एणण्०, कोटिलीयार्थ्ान्न 
। 2. 811; नच हतस्य भूमिद्रवयभुत्रदारानभिमन्येत । इत्यान 

प्यस्य स्वे पत्रेषु स्थापयेत्‌ । कर्मणि सतस्य पुनं राज्ये स्थापयेत्‌ ! 


| एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्रा अयुवर्धनते। 





^ ~ ` गणः नि. सः 


न ॑ ५ ध  भद्वमूमिषु च राजानः तस्मात्साम्राऽ्नुपालिता 
सवन्त्यनुगुणा राज्ञः पु्रपौत्राुवतिंनः ॥ ; (2 
8 16808 : परपुरावप्तौ तु तत्र 














अ अ 
कात्यायन 


दु्टस्याऽपि नरेन्द्रस्य तद्राष्ट्‌ न विनाद्ायेत्‌ । 
न प्रजालुमतो यस्मादन्यायेषु प्रवतेते ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


यस्मिन्‌ देदो य आचारो व्यवहारः कुरुस्थितः 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वदासुषागतः ॥ 


[ अथ पोरषम्‌ ] 


$4 


द. ४) 
© „ ¢ ९ वा ("९ 
सवं कमदमायत्त विधान देवमानुषे । 
तच्च दैवमचिन्त्यं च मालुषे विद्यते किया ॥ 


1 ९, १, 5 वी, मिन. 411 व्फाण्ड 7 पष्डः  , = 


` राज्ञोऽन्यायदृत्तौ यतः प्रजानां अनुमतिः न इत्यतो राष्रं न पीडयेदिति 


सिद्धे येषां अमात्यादनिामदुमत्याऽन्याये रततः, तान्‌ पौव्येदिति ` 


. ष्येयम्‌। 
2 1, 348 


1 8 मिता. 8०. अप.; 168. : कर्स्थितिः; 01 106 {1 ५ ॥ १ | 
। पर्ण््यः अप. गाणा 96 1 6ताण्डु-क्न्ति यस्मिन्‌ | | 


य आचार 


र ८ ~ 41179 00. 3143183 , 11161 | ध 


ह  प्रण्तलः यात्रा 








मन्त्र, प16 कल्पत # 





| 5 एषपलत्‌ एल ८७ : तयोः {01 तवर 











। १४१ ` छृत्यकद्पतरौ ` [ १४ 


 दवमादचषसम्पन्ना यात्रा सवाधसाधिका' | 
 तस्यामतिराये दैवं वतेते पौरुषं समम्‌ । 
केचित्‌ पुरुषकारेण केचिदैवेन कमणा । 
उभाभ्यां केचिदिच्छन्ति फलं कुःराबुद्धयः ॥ 
 दैवमालुषसद्धावे नार्यां गमैः प्रसिध्यति । 
पुंसा सत्यपि संयोगे दैवाभावे न सिद्धति ॥ 
न हि दैवखुदासीनं कदाचिदपि मानवम्‌ । 
` अर्थान्थफलेनेह संयुनक्त्यवरां कचित्‌ ॥ 
५ काकताटीयवहैवादृहष्टाऽपि निधिमग्रतः 
न पौरुषाहते तेन विधिना युज्यते पुमान्‌ ॥ 
आओरामायणे 


यस्तु नाऽऽर भते कार्थं नरो देवपरायणः 
क्षिपं भवति निद्रेन्यः पलायनपरायणः ॥ 
तथा 
५ विह्छवो दीनवीयो यः सदैवमलुवर्तते । 
0 | ५  अविद्कवस्तु तेजस्वी न दैवमनुवर्तते ॥ 


1 + 1 प्र कग क्क नान्न 26 107 70 [किष ५ 
पा ६ 01:60 &इऽ 8प्रट]) ए की. मि., फ] पातात ॥ 

1 0 कल्यं १ | 

(1 ८ £ वी. मि; 0. 814 ` 70} {प्त 1 0111164 {€ 8 

| ॐ अयोध्याकाण्ड. 28. 16 18 ^ 

41 पारण वप तकएपा षऽ, पणषजाण कत्‌ 1 

` | एाभूणष व्वा, हर8 भपऽ चत्‌ 060 पद पला88 = 8 ५ 












(4 
॥ 








९ ] | | राजधर्मकाण्ड यात्रा १ 


देच पुरुषकारेण यतते यः प्रबोधितुम्‌ ॥ 
न स दैवविपन्नाथः कदाचिदवसीदति । 
मत्स्यपुराणे 9 
दैवं पुरुषकारश्च कार्थ पुरषोत्तम । ` 
्रयमेतन्मयुष्यस्य पिण्डितं स्थात्फलाय वैः ॥ ` 
 कृषिच्रष्टिसमायोगादृददयन्ते फलसिद्धयः। 
 वषाकाले प्रदास्यन्ते नेवाकाठे कथश्चन ॥ 
विधि्विधानं नियतिः स्वभावः 
कारो ग्रहा इंदवरकमं दैवम्‌ । 
भाग्यानि पुण्यानि करतान्तथोगः ` 
 पयायनामानि पुराकरूतस्य ॥ 
ड । ] १ © ॐ ©= क 
 देवमात्मकरूत विद्यात्कमं यत्पोवेदेहिकम्‌ । 
स्तः पुरषकारस्तु क्रियते यदिदहाऽपरम्‌ ॥ 
[ इति पौरुषम्‌ ॥ ] 


देवं पुरुषकारेण यः समथः प्रबाधितुम्‌ । | 
न देवेन विपन्नाथेः पुरुषः सोऽव्सादति ॥ 


४ 1 म. पु. 20. 421 ; 8-11 ; की. मि., ए. 814, 68 978 


{0288826 98 {10101 विष्णुधमोत्तर 9180 


1 2 म, पु. 820 वी. मि. . 314 , ` 1686 फलवहम्‌ ¦ ८ 
ॐ म. पु. नैवाकके ; वी. मि 0. 814 , तास्तु कले; 716 160 = | 





108 1 कत्पतरु-“वषाकाठे” 18 8]6018"1] क 70166 एष वी 











ववि 





७९ = क्त्यै = [१ 


य ज 


ह वाऽपि बजद्युक्तः सन्धि कृत्वा वयनतः । 
मिनन दिरण्य भूमि वा सस्पद्यस्निविंध फलम्‌ ॥ 
पार्णिग्रादं च सम्पेक्ष्य तथाऽऽकन्द च मण्डले । 
मिच्ादथाऽप्यभिच्ाह्ा याच्ाणूक मवाप्डुयात्‌ ॥ 

विष्णु 

रेणाभियुक्तञख सवात्मना[ख] राष्दर्‌ गोपायेत्‌ । 


सवेतश्चाऽऽत्मान गोपायेत्‌ 


मनु; 


1 


1  प्वेम्यां सस्यप्रदां नित्य पडवद्धिकरोमपि। 


परित्यजेन्तपो भुमिमात्माथमविचारयन्‌ ॥ 


1 धा, 206-201 ; वी. मिर . 410 ; प्ल्‌ (नकरला)8 = 
फडः वाः शब्दः पूर्वोक्तयुदधविकव्पाथः । श्रयनतो युक्तः यातव्येन 
श्रयनेन दूतप्रेषणादिना युक्तः” योगं प्राप्तः सन्‌ । “सहः तेन रात्ुणा 
^ सह । भित्र हिरण्य भूमि वा त्रिविधं यत्फर' तत्‌ सम्पद्यन्‌ः | ~ 
समीचीनमिति जानानः! तदन्यतरलाभे सन्धि कता श्रेत्‌" स्वपुरं ` | ५ ९ | 
1 यायात्‌ । "मण्ड द्वादशारिमण्डलम्‌--""""".सम्पेषय' तद्काबटं ज्ञाता! ` ५ (0 | । 
भित्रा मित्रतरं आपतत्‌ यातव्यात्‌ , अथवा अमित्रात्‌ भैत्रीमङ्वतो 
1 ` यातव्यात्‌ । "त्रायाः फल" शतुजयम्‌ । (सन्धौ वा' मित्रादित्रितय- ` ध ५ 


लामान्यतरत्‌ । “अवाप्युयात्‌ः भ्रा 









8 भा, 212-215 
4: 7.0 9116 ^, 8. ए आपदर्थे र | 


- = वि 





खगयाऽक्ता दिवास्वभ्रः परिवादः खियो मदः° । ` १ 


५... । 1 206 16208 : आत्मानं सततं रक्षेत्‌; 4. 8. 8. आत्मानं 


व ८ 3. 11, 44-58 ; वी.मि | 1/0 1116 २616868 1118 
| । 4 06 1९8 : जितेन्दिय 


6 कोन 0. 148 परिवाद्‌ः" परदोषकथनम्‌ । वृथाव्या ठा 


१]  राज्धर्मकाण्डेऽभिषिक्तद्ृव्यानि १४३ 
आत्मा तु सवैतो रक्ष्यो" दारैरपि धनैरपि॥ 
सह सवाः सखुत्पन्नाः परसमीशष्याऽऽपदो राम्‌ । ` 
संयुक्तां वियुक्तां सर्वोपायान्‌ जयेद्बुधः॥ 
 उपेतारं उपेय च सर्वो पायां कृत्स्नशः 

एतत्त्रयं समाभित्य भ्रयतेताऽऽत्मसिद्धयेः ॥ 


इति याच्ना ॥ 
 अथाऽभिषिक्तस्य कृत्यानि ` 
तजर मनु ॥ि 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिराम्‌। 
जितेन्द्रियश्च" राक्तोति वशे स्थापधतुं प्रजाः ॥ 
दका कामससुत्थानि तथाऽष्टौ कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि परयन्ेन विवल्रयेत्‌ ॥ ` 
कामजेषु प्रसक्ते दि व्यसनेषु महीपतिः । 
 वियुज्यतेऽथेधमाभ्यां र कोधजे स्वात्मनैव तु ॥ 


स्वतो रेत्‌ 


¢ 11016 168 : अथसिदये 101" आत्मसिद्धये, 9111010 वी. मि 
३. ए. 413, 2001013 





न्द्ियो हि 1 
` वी. मि. 0. 148, 'जात्मनैव वियुज्यतेः मरणमापदयत इत्यर्थः ॥ 








१४७ 


छृत्यक्व्पतयो (१४. 


 तौयीचिकं' बृथाटूया च कामजो ददाको गुणः । 


 वचैशान्यं साहसं द्रोहं शप्याऽसूयाऽ्थेदूषणम्‌। ` 
वाग्दण्डजं च चार्ष्य कोधजोऽपि गणोऽष्कः ॥ 


 द्योरप्येतयोसूं य॑ पूर्वैः कवयो विदुः । 


तं यत्नेन जयेद्धो मं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ 


 पानमक्ताः लियश्चैवर श्टरगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्‌ कष्टतरं विद्यात्‌ चतुष्कं कामजे गणे ॥ 
` दण्डस्य पातने चैव वाक्पारुष्याथेदूषणे । ` 


 ्ोधजेऽपि गणे विदययात्कष्टमेतत्तिक सदा ॥ 


 सप्रकस्याऽस्य वगेस्य स्स्थैवाऽलुषङ्गिणः । 


पूं पूर्वं गुरुतरं विच्याद्वयसनमात्मनः^ ॥ 


अटनम्‌ । चवै्न्यः अनमिव्यक्तदोषाविष्करणम्‌ । साहसोः साधो- ` 


वैन्धनादिनिग्रहः । द्रोहः” बरह्मबन्धः । श्या" परयुणासहिष्णुता । पर- = ` 


| स दोषविनरणं असूया । "अथग" जाप देवानमदान 


` च॥ वाक्पारष्यंः आकरोशचादि । दण्डपार्ष्येः अल्पापराधेश्पि बहुला- ` 
(1 ५ थेग्रहणम्‌ , रारीरदण्डो वा । 11191187 16010८68 


| #€७€ व्नपागणौ 00 पात्र 


1 बी. मि. }. 148: तर्बनिकः वरत्यगीतवायानि\ एतन्रिकमादाय ` 
, दा कामजानि व्यसनानि । ० 

| 9 एप पल्स) : सवै 07 पूत 11 

| ५ | 9 3 एर्भएणः 108, 188 0111076 106 06 { 11166 11068, ` ५ | | ; 

| | त्‌ [००७ +€ इन्छ०ण्त्‌ एणा म प्ल णपा ४0 पड 1 

1 1 ९. (ण्ल्मघ्व्‌ ए 4.8. 2. शत 1.0.93 क्ला ` 

८ 4 ५, ` 28 ए 6 एतपंन्त्‌ पल, = 11 







4 11111641 {68 भाः मनं 


1. 
, 
(: 
|| 
10 
धः 
4 
¢. 
, ॥ 
| 
| 
| 
( 
८ 
1 








धर्म पूरवे ध्न मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ ॥ =: 


तस्माद्धम॑प्रधानेन सेव्योऽधः संयतात्मना । 
 विहवासयित्वा भूतानि सास्ना ससुपरामयेत्‌ ॥ 


 धमाथकामसयुक्तः सोऽसुच्ेह च नन्दति ॥ 


६ 9 ^. 8.8. त]. 0., पानमक्षास्तथा 1 
8 (©न्ण७ कटिलीीया (78०९ ०१. ) 12 9: . 1 


१४] रजधमैकाण्डेऽभिषिक्तछलयानि १४५ ` ॥ 


सनस्य च सत्यो व्यसनं कष्टञुच्यते । ॥ 
यसन्यधोऽधो ब्रजति स्वयात्यव्यसनी खतः! ॥ 


महाभारते 
 पानमक्लास्तथा नायां गया गीतवादिते । _ 
एतानि युक्त्या सेवेत प्रसङ्गो द्यत्र दोषवान्‌ ॥ 


यस्तु संसेवमानोऽपि धमोथोभ्यां न हीयते । 
कामं तदुपसेवेत न सूहवत्रतमाचरेत्‌ ॥ 


न कामपर एव स्यात्‌ सवान्‌ सेवेत स्वेदा । 


 धघमीर्थो यः सखुत्खज्य काममेवाऽयुवर्तते । 
तस्मादुद्विजते लोकः सपाद्रेडमगतादिव 


स रा 





८५ 1 वी मि., 7. 149 : अधोऽधो व्रजति नरकं प्रतिपद्यत इत्यथः । नर्‌- ह | | ( | ८ | 


कारणां पातार एव वर्णितत्वात्‌ । 








4 6 गात 0010 1 


` षठ न वन 











४ १७६ = .  छृत्यकल्पतरौ ` [१४ 


ष तथा ५ 


ऊषरेष्वपि वषन्त पाचेषु खदुवाषणम्‌ । 
पजन्यमपि निन्दन्ति {क पुनवेसुधाधिषपम्‌ 


तथा | 
परिय ब्ूयादक्रुषणः शरः स्यादविकत्थनः । 
दाता नाऽपाच्रवषीं स्यात्प्रगल्भः स्यादनिष्डरः ॥ 


" र 
आयद्वाराणि नोचिछिन्यान्नाऽपा्नवर्षीं स्यात्‌ । 


आयद्राराणिः द्रव्योत्पत्तिस्थानानि" । 


` मस्स्यषुराणे 


1 1 व्यसनानि च सवाणि भूपतिः परिवजयेत्‌° 4 


८ 1 (07166 ए 1. 0. ; त6तव एए वी, मि, 1, 126 


५ ५ र ती मि., 0. 125 


। | ५ 4 १०8 28112 1688 ; आदयद्राराणि {0 आयद्वाराणि 8१ = = ` 
0 ५ ॥ ( 62018108 17 प्8 : “स्वपुरे परपुरे दुर्गेषु वा (आद्यदाराणिः पूवै- | | ८८ 1 
ध (1  राजछृतानि तोरणगोषुरादीनिः 1 वी. मि. 7. 125 च्षक्ण5 ; = ` 
` (आयद्वाराणि दरव्योयत्तिस्थानानि खनिञयल्कम्तीनि । 0. 4 
४ 5 म. पु. ०. 220, 6 एशा६९ 926 प्०ा6्‌ 1 श्त क्त = ` 


1 म & तार्पललण तातल तरण कं 0 म, पु 


6 कीनि. 147 , न भमी कलप 1० विष्व. 
ध ` क्तेर 8130, 0 








अहन्यहन्यवेक्षेत कमात्तोन्वाहनानि च । | ५ | 


(1. | | + 1 ^1] ४08 1011078 0 “उस्ना. 610 18 0101616 1 | 


(0 १ 


6  रजधरमकाण्डेऽभिषिकतकृत्यानि  : = "दडः ध ४ 
 रोकसङ्गहणाथांय कूतक्ठ्यसनी भवेत्‌ ॥ 


भ (८ 
अथस्य दूषणं राजा द्विःप्रकारं षिवज्नयेत्‌ । 
अथोनां दूषणं चैकं तथैवाऽ्थन दूषणम्‌ ॥ 
` प्राकाराणां सखुच्छेदो दुगादीनामसत्किया । 
अर्थानां दृषर्णं भोक्त विप्रकीर्णत्वमेव च ॥ . ` 
अदेशकाले यदानमपातरे दानमेव च । 
अथ॑स्तु दूषणं पोक्तमसत्कमेपवतनम्‌ ॥ ` 
कामः' कोधो मदो मानो ोभो दर्षस्तथैव च । ` 
जेतव्यो रिपुषङ्ग आन्तरः पृथिवीक्षिता ॥ 
एतेषां विजय कृत्वा कायो अ्रत्यजयस्ततः । 0 
करत्वा भ्रत्यजयं राजा पौरजानपदान्‌ जयेत्‌ ॥ छ | | 
करत्वा च विजयं तेषां रवर बाद्यांस्ततो ज्येत्‌। = | 
न राज्ञा ख्दुना भाव्य ख्दुहिं परेहीयत ॥ र ॥ 1 | 
न माव्यं दारणेनाऽपि तीक्णादुद्धिजते जनः। ` | 
शत्यः सह महीपालः परिहासं विवल्लयेत्‌ ॥ ॥ ६ | 
.  श्वृत्याः; परिभवन्तीह पं हषेवदां गतम्‌ ॥ ८ 


नदर ~. ८ (८ 1 1 





94.६.85 ५ परिभूयते, 1611 1 म. पु. (220, 22) 68.018 ॥ 

















१७८ 


छृत्यकल्पतरां [ १७ 


आयव्ययो च नियतावाकरान्‌ कांदासव च ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


ध्मणाऽछब्यमाहेत कच्च यत्नन पालयत । 


पारितं वद्धंयेच्नित्य छरद्ध पातेषु निक्षिपेत्‌ ॥ 


उदनः । 


आदाने च विसगे च तथा तैषनिषेधयोः । 
 चश्चभे वाऽथ वचने उयवहारस्य चेक्षणे ॥ 


 दण्डशुद्धौ सदा युक्त आत्मश्युद्धौ तथेव च । 
अष्टकम दिवं याति राजा राक्राभिप्रूजितः ॥ 


महाभारत 


 सदाऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मा हि पाथिवः।. 
विनीतात्मा हि चपतिने कचित्परिभूयते॥ 


न राज्यं पा्ठमित्येव वर्तितव्यमसाम्प्रतम्‌ । 


भिय ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ 
` ज्राह्यं प्रासेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 


1 1, 311 


^ , | % मिता. &०त अप., 1684 ; अलब्धमीहेदमेणः ; (09 08, = 


16208 : धमण कन्ध, 017 06 86086 98 8110 णा) ए मिताक्षय 
'अलन्धलाभाय ध्मशाच्नावुसारेण दहेत 00101086 मनु., पा 





रक्षितं वद्धयदुच्या बद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ 


स 











` १७]... 







 ञ्ेविदेभ्यखर्यी विद्यां दण्डनीति प्रयाक्तृतः । 
आन्वीक्षिकीं तकीविदयां वातारम्भां श्च लोकत 
सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्तो नाऽस्ति कश्चनः | 
नैकचर परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ \ 
 अष्युत्तमान्‌ परल्पतो बाराच परिजल्पतः । 
 सवेतस्सारमादव्याददमभ्य इव काञ्चनम्‌ । 
 धलुवैदेतिदहासे च यत्नः कार्यो विजानता 
 इस्तिषृषठेऽखवपे च रथचयां खु चेव हि 
` द्धौ भागावितिहासा्थं भागस्नय्यां विधीयते । 
 इष्वख्नादिषु मागोऽन्यः चतुद्धैवमहः स्तम्‌ । 
येषां च्रीण्यवदातानि योनि्विया च कर्म च) 


1  तान्सेवे्तैः सहास्या हि शाखेभ्योऽपि गरीयसी 
 शस्पूजां च सततं द्धानां पय्युपासनम्‌ । 
` अवण चैव विद्यानां कुर्वन्‌ योऽधिगच्छति 
^ नवै श्रुतमविज्ञाय बद्धानजुपसेव्य च| 
 धमौर्थौ विदितं राक्यौ इृहस्पतिसमैरपि 
` वियाब्द्धान्‌ "सदैव त्वसुपासीथा नराधिप 


श्रणुया यच ते चूयुः कुया्वाऽविचारयन्‌ 
सहस्रमपि मूखांणां यद्युपास्ते महीपतिः । 


4 1 (त 71 की, मि.. ए. 131-183 


4: ४ 07 1676 {0616 18 8 01 190प09 1 1, 0.; 4. 8.2 
3 (णाल 10 ऽ 51019 











= १५० 


रत्यकल्पतयौ ` [१४ 


 अथवाऽप्ययुतान्येव नाऽस्ति तेषु सहायिता ॥ 
एकोऽपि दाखवित्थाज्ञो ुरूणां पयुपासितः 

राजानं राजपुच्चं वा प्रापयेन्महतीं धियम्‌ 

` सदैव हितकामानां खुहृदां न श्णोति यः। 
प्राज्ञानां कृतवियानां स नरः चाञचनन्दनः ॥ 


 आदाव्व मचुष्यण बतितच्य यथाक्रमम्‌ । 


तथा नाऽतीतम्थं वै चश्चात्तापेन रोचति ॥ 
 अर्थानामीहवरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीदवरः 


 इन्दरियाणामनैदवयोदैरवर्यादभ्ररयतीह सः ॥ 


` सन्नियच्छति यो वेगश्खुत्थितं कामहषयोः 
स भियो भाजनं राजन्‌ पश्चायस्तु न सुद्यति ॥ 


नाऽवमान्या बुदिमद्धिनावरात्करषटमध्यमाः 


नहि मानघदग्धानां कथिदस्ति मदं कचित्‌ ॥ 
` अष्ृत्तमयमन्त्यानां' मध्यानां मरणाद्भयम्‌ । 
` उत्तमानां तु मत्यानामवमानात्परं भयम्‌ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुर्विधम्‌ । 
 भरसादयति यो रोकं तं रोको न प्रसीदति ॥ 
यो नोद्धतं जातु करोति वेषं 
५ ५ न पौरुषेणाऽपि विकत्थते च। 

नात्याह किथित्‌ क्षमते विवादं 


 सर्मच्र तादक्‌ रमते पररासाम्‌ ॥ 


1 वौ. भि... 188 : “अन्त्यानां अधमानां मत्यौनाम्‌ | “अक्तः (1 












(1 3 श्रा, 109-106 ; बी. मि. 
1 ८ 4 2780 {€.द†8 ; उद्यतदण 





क 2  , राजधमैकाण्डेऽभिषिक्तकृत्यानि १५९ ्‌ 


राज्ञोऽधिकमित्यनुच्त्तो गोतमः! 


गश्च विजये भये विदोषेण चथा च रथधनुरभ्याम्‌। 


 भ्योगः'ः उद्योगः "विजये जआत्मेन्द्रियामात्यादीनां 

वक्ीकारेऽभियोगः कायैः । “भये विरोषेण अन्येनाऽ्भि- ` 
भवे उ पर्थते तद्रक्षणाथ विरोषेणदययमः कतेव्यः | वध्वः ॥ ् | 
८  पथटनम्‌ । तद्वाहनायुधवता कतेव्यामत्यथः | ५ | 


93. ` 


शः 
| नित्यसुद्‌धूतदण्डः^ स्यान्नित्यं विधृतपौरषः । 
नित्य सघ्रतसश्ायोः नित्य छिद्राच्ुसायरेः ॥ 
 नित्यसुद्धतदण्डस्य क्रत्स्नमुद्विजते जगत्‌ । 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥ 


` अमाययैव वत्तंत न कथञ्चन मायया। 


` 1 10, 10-14; की. मि 2.18 


। 9 [लप 7 1, 0.5; सस्रिभाष्य, € -अलन्यलमो | 
शचोगः । वाल्टभ्यादिना यैराटविकादिभिः करो न दत्तः तान्यलतो | 
 णहीयादित्यरथः। चकारात्‌ न्धपरिरसषणं च । “भयं अन्याभिभवः। = ` 
तस्मन्‌ विरेषेणाऽत्यन्तं योगक्षेमौ करैन्यो । “वया राख सर्वतोऽट- ` र 1 
नम्‌ । “स्थश्रहणं दस्त्यर्वादिवाहनोपलक्षणम्‌ । “धुश्रहणम्‌ खड्गा = =! 
दीनाम्‌ 1 चकारदेकस्मिन्नवस्थानं च । चयौवस्थानयोः व्यवस्था कार्य- ५ 1 


वशद्र्टन्या । ( ए. 160-161 ) 







1214, संवार्य 








स 
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कृत्यकद्पतरो [१४ 


 बुध्येताऽरिप्रयुक्तां च मायां नित्य खुसच्रतः' ॥ 
नाऽस्य छिद्र परो विवयाच्छिन्याच्छिद्र परस्यतु 


 गहेत्कूमं हवाञ्ङ्ञानि रक्षद्धिवरमात्मनः॥ 


 बकवचिन्तयेदथौन्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌। 


॥ तथा 


 घ्रृकवचाऽनुिम्पेतः रारावच विनिष्पतेत्‌ ॥ ` 


` तीक््णञैव खदु स्यात्कार्यं वश्य महीपतिः । ` 
तीकष्णञरैव सदुञ्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ 


 राजेत्यतुचृत्तौ विष्णुः 


 खदनञ्च स्याद्विषध्वागदमन्त्रधारी च नाऽपरीक्षितखु- . 
पयुञ्ज्यास्स्मितपूवे माषी “स्याद्रच्छेष्वपि न श्रुकुटिमाचरेत्‌। ‡ 


अगदः ओषधम्‌ । 


मत्स्यपुराणे 


 शौण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यसुद्रिक्तवतसः। 
जना उद्धेगमायान्ति खदा दुःखविभाविताः॥ 

। अदीधैसुत्रश्च भवेत्स्वैकर्मखु पार्थिवः। 

&  दीधसुत्रस्य चपतेः क्महानिशव॑वं भवेत्‌ 





। : | ॑ ५ | 1 1 116 {९ : स्वसंवरत 4 4 

9 82, अवमत 
1 9 (114 
| 4 ^.8... व्ेष्वपि : ५ व 0 
4 न (66) 










१७ 1 राजधमकाण्डेऽभिविक्तक्ृत्यानि ष्य १५३ 
राग दपं च मन च कध पाप च कमाण। 
आप्य चव कत्य दाचघस्रूचः प्ररस्यतं ॥ 


नाऽऽरोहेत्कुञ्जर व्यालं नाऽदान्तं तुरगं तथा । 
 नाऽविज्ञातां स्थ गच्छन्नेव देवोत्सवे वसेत्‌ ॥ 


रङ्लिखिताः ५ ध ५ 

राजा स्वस्वाघीनघ्त्तिरात्मप्रत्ययकोद्ाः स्वथं कृत्या- ` 
नदरी विपस्वनिव्रत्तधिर भद्राणि पडयति । 
यमः 





याचितो नेति न बरूयादीश्षितो नाऽछतं वदेत्‌| 
सङ्घामे न निवर्तत तं देवाः क्षिय विदुः ॥ 


दाता यज्वा च शरश्च देवद्विजपरायणः । 
समः सवषु भूतेषु चिर पालयते महीम्‌ ॥ 


 माकंण्डयपुराणेः 
अहो तितिक्षा माहात्म्य अहो दानफल महत्‌ । 1 
पद्यां गतो हरिश्चन्द्रः पुरशेन्द्रत्वमागतः ॥ 1 | 
य 





अन्तर्दोषं सुत्पन्नमाकारेणोपलक्षयेत्‌ । 
4 । 1 दाक्येषु दराङ्कितो नित्य रक्षेच्छक्लया सदोत्थितः ॥ | 4 
कषान निं इषौ परिपाछनम्‌। === ` 











२० ० रार 


१५७ ५. छृत्यकस्पतरो [ १४ 
यथाक्रमं च चृद्धानां काले काठे निषेवणम्‌ 


। (न क ॐ, ¶ । | | 
दाङ्कलिखितो' । 








स्वपक्चे परपक्षे च स्थानव्रद्धिक्चयाश्चयः) 
स्थानादीनां विभाग काटे दरव्याथसङ्खहः ॥ 


















| मनु $ 2 


 सङ्खामेष्वनिवतित्वं° प्रजानां परिपालनम्‌ । ` 
ब्राह्मणानां च शुश्रूषा राज्ञो निःश्रेयसं परम्‌ ॥ 





नारदः“ 





सतामनग्रदो नित्यमसतां निय्रहस्तथा। 
एष धमे; स्तो राज्ञामथश्चापि मवेत्ततः- ॥ 


तस्य श्त्तिः पजारक्चा ब्द्धपाज्ञोपसेवनम्‌ । ` 9 
 दरनं व्यवहाराणामात्मनश्चाऽभिरक्षणम्‌ ॥ 














समः सर्वेषु भरतेषु नयानयविच्ारद्;ः! 
नेकः कायाणि य; ङयात्सोऽत्यन्तं यातिमेदिनीम्‌॥ 




















य वानि. य पद्यस्व, 





५ १७ |] राजघमैकाण्डेऽभिषिक्तकृत्यानि ` ५ १५५ 
तथा (2 
 पञैन्यमिव श्रुतानि महाद्रुममिवाऽण्डजाः । 
भरत्या यञ्ुपजीवन्ति स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 
कात्यायन 


ग्च्छेत्सम्यगविज्ञाय वरा कोधस्य यो षः) 
वसेत्स नरके घोरे कल्पाद्ध तु न सद्यः ॥ 


 ब्रह्मरापुणे 

| नित्य राज्ञा सखुत्थाय पूजनीया; सुरद्धिजाः 
|  बहिसम्पूजनं कायं द्रष्टज्य चन्दनं शृतम्‌ ॥ 
५ ओतव्ये तिथिनक्चचरे कत्तव्य वैय भाषितम्‌ ॥ 

राङ्लिखितो- | 
राज्ञः पत्यं चृतान्वीक्चणं, मङ्गल्दशन, कपिकप्रवानं, | 
 स्वलङ्कतस्य सम्भाषण, वैवयदशेनं, सप्रदासं सविकल्प । 
-विनयपवव्देषु। 1 





स= 








ऋत्विक्‌ पुरोहिताचा्थैरारीभिरभिनन्दितः। ` | ८1 
दष्टा ञ्योतिर्विदो वैयान्‌ ददाद्वां काश्नं महीम्‌ ॥ | | | 











व 4 कतो (4 
 जैवेशिकानि च ततः भोत्रियाणां ' गृहाणि च ॥ 


। समाभित्ययबत्तो ब्रहस्पतिःः 


पूर्वा तामधिष्ाय ब्रद्धामात्यालुजीषिनः । 
पटयेत्सुरान्‌ स धमोथदाखाणि श्णुयात्तथा । 


` मनः 
स्वेस्वे धमं निविष्टानां सवेषामनुपूवशाः। 

वणानामाश्रमाणां च राजा खटा हि रक्षिताˆ ॥ 

= ` तेनं यद्यत्सथुत्येन कतेव्य रक्षता प्रजाः; । 
 तत्तद्रोऽह प्रवक्ष्यामि यथावदनुपुवेराः॥ 
ब्राह्मणान्‌ पयुपासीत धरातरुत्थाय पार्थिवः । 

अविद्यव्रद्धान्विदुषस्तिठत्तेषां च रासे ॥ 

इद्ध नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदविदः शुचीन्‌ । 

` शृद्धसेवी च सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ 

 . ` तेभ्योऽधिगच्छेद्धिनयं विनीतात्माऽपि नित्याः 

विनीतात्मा हि नुपतिने विनयति कर्दिचित्‌॥ 

बनस्थाश्चैव राञ्यानि विनयात्पतिपेदिरे॥ 





मिता. 1688 : श्रोतरियेभ्यः ; अप., {01078 16 16964118 
श्रोत्रियाणाम्‌ ¶ 0 


9 की. 2. 158 ; "तः समाम्‌ । "न्‌ भून्‌ । पूरा 


1 9 क 264 
4 एपण॑ल्त्‌ १०8 








त्चस्थन्‌ त्राह्मणनित्यपादनात्‌ । 1 


6 णनि द वनसाजषि 4 





१] ` राजधमैकाण्डेऽभिषिक्तृत्यानि १५७ 


वहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
वेनो विनश्रोऽविनयान्नह्ुषश्ैव पार्थिवः 
खदाः पैजवनश्चैव सुसुखो निभिरेव च ॥ 
शरृथुश्च विनयाद्राज्यं पा्ठवान्मलुरेव च । 
कुबेरश्च धनेदवयं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ 


 अविदेभ्यख्रया विया दण्डनीति च चाहवतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकी चात्मवियां वात्तारम्भांश्च सवेतः' ॥ 


क्रुतरक्षः समुत्थाय परयेदायव्ययी स्वयम्‌ 7 
व्यवहारान्‌ ततो इष्टा ` श्चुत्वा सुञ्ञीत कामतः ॥ ह | = | 


मनुः 
एवं सवंमिदं राजा सह समन्त्य मन्त्रिभिः। 
` व्यायम्याऽऽष्ठ्टरत्य मध्याह भाोच्छमन्तःपुर ब्रजेत्‌ ॥ 
 तचाऽऽत्म भूतैः कालन्नेः आहाः परिचारिकैः। | 


` खपरीक्ितमन्नाद्यमद्यान्मन्तरविंषापरैः ॥ 













कणः स्वतः, शरन 18 # | 
|.  ४(८्मतक्ष66 व अरथंशाल ; 0. कोटिर्वायार्थशाल ( = ` 1 1 
५. ` 80७ ०व्‌५. ) 1. 10 : “त्तोषनयनः त्रयी आन्वीक्षकी च रिष्ट ५ | | 

| भ्व बातों अधक्षभ्यः, दण्डनीतिं वषतमयोकदुभ्यः (८ | 


1 11166 € : ४. कतः. 

















| ॥ १५८ | 


 इत्यकद्पतरौ [१४ 


विषच्नेरदकं्चाऽस्य ` सवेद्रव्याणि नेजयेत्‌ 


 विषन्नानि च रल्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ 


परीक्षिताः यश्चैनं व्यञ्जनोदकधूपनेः। ` 

 वेषाभरणसंयुक्ताः- सरएरेयुः समाहिताः । 
एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानराय्यासनाराने । 

स्नाने प्रसाधने चेव सवारुङरकादिषु- । 


मत्स्यपुराणे 


 वपिषाच रक्ष्यो इपतिस्तच्र युक्छि निबोध मे, 


 ऋीडानिभित्तं नपतिधीरयेन्शरगपक्षिणः॥ 


अन्न वे प्राक्‌ परीक्षेत बहौ चाऽन्यतमेषु च । 


विषादो वा विषं दत्वा यत्च तत्न निरीक्षते 


त | 2. सा 


0 म 


नाऽपरीक्षितपूषैनतु सप्ोदपि महीपतिः। ` ` 
{6 ४ ५ | | रयावास्यचक्ः सन्तप् र 





पकः । साम च निरीक्ष्यते ॥ 





|  शयावास्यचक्रः ईंषत्करृष्णदवेतसुखमण्डलः! ` 


+ २ 1 पपात्‌ 658 788त : अगदैः {०7 उदकैः यत्‌ योज्येत्‌ 7 = 


नेजयेत्‌ 








सुसमाहिताः ; ^, 8. ए. 68648 


५, 1. 00. 
तिषदोऽथ विषं दत्तं तच्च तत्र परीक्षते । 


वा. ए.162-108. एषण === 


१४]  राजधमैकाण्डेऽभिपिक्तशृत्यानि १५९ 
सस्तोत्तयीयो विमनाः स्तम्मङुच्यादिभिस्तथा । - 
प्रच्छादयति चाऽऽत्मानं कल्नति स्खर्ते तथा' ॥ ` 
खुव विरेखति ग्रीवां तथा चालयति द्विजान्‌- । 
कण्डूयति च मृूद्धान परिलक््यो नरः सदाः ॥ 
करियासु त्वरितो राजन्‌ विपरीतास्वपि धवम्‌ | 
एवमादीने चिह्यानि विषदस्य परीक्षयेत्‌ ॥ 
ततो” विचारयेदभ्रा तदन्न त्वरयाऽन्वितः । 
इन्द्रायुधसवर्णोऽभ्निरुक्चः स्फोटसमन्वितः ॥ 
एकवर्णोऽथ दुगंन्धि श्वदा चटचटायते । 
तद्धमदद्नाज्न्तोः< श्िरोरोगश्च जायते ॥ 
सविषेऽन्ने विलीयन्ते न च पार्थिव मक्षिकाः । 
निलीनाश्च विपवयन्ते दृष्टे च सविषे तथा ॥ 
विरज्यति चकोरस्य दृष्टिः पाथिवसत्तम । ५ 1 
विकरतिं च स्वरो याति कोकिलस्य तथानृष॥ । ५ | 
गतिस्स्वलति दंसस्य अृह्भराजञ् कूजति। ` 
ऋौश्नो मदमथाऽभ्येति कूकवाङकर्विरोति च ॥ 
विकोराति शुको राजन्‌ सारिका वमते तथा| 

चामीकरोऽन्थतो याति सत्यु कारण्डवस्तथा ॥ 
मेहते वानरो राजन्‌. ग्लायते जीवजीवकः 


१ 0 


















| | ५ | 1 म. यु. ?. 466 , ह्वरते {07 ५ | म 
| | 9 एव. तथा चाल्यतेच्पः 














 इत्यकल्पतसै ~: [१४ 


 इश्टरोमा मवेह्चः परष्ठतथेव रोदिति 


 हषैमायाति च रिखी विषसन्ददौनान्तुपः। 
अन्नं च सविषं राजन्‌ चिरेण च विपच्यते ॥ 


तथा जवति साभाव पक्त चयुषितोपमम्‌ 


 व्यापन्नरसगन्ध च चन्द्रिकाभिस्तथा युतम्‌ । 


व्यञ्जनानां च द्युष्कत्वं द्रवाणां बुद्बुदोद्धवः 
 ससेन्धवानां द्रव्याणां जायते फनमालिका 


` सस्यराजिदच तात्रा स्यान्नीला च पयसस्तथा । 
 कोकिंलाना च म्यस्य तोयस्य च नृपोत्तम ॥ 


धान्याम्लस्य तथा कषणा कपिला कोद्रवस्य च । 


मधुदरयामा च तक्रस्य नीरपीता तथैव च ॥ 


 चूतस्यादक्सकारा क्पाताभा च मस्तुन, (. 


हरिता माक्षिकस्याऽपि तैलस्य च तथाऽरुणा ॥ 

 कफलानामप्यपकानां पाकः क्लरं परजायते?! 

भरह्केदध्ैव पकानामाष्ानां स्टानता तथा ॥ 

दुता कठिनानां च खदूनां च विपर्ययः 

| सृश्मतन्तृपसदनं तथा चेवाऽतिरोमताः ॥ 
दयाममण्डलता चव व्राणा च विरदोषतः 

` छोहानां च मणीनां च मलपङ्कोपदिग्धता॥ 


1 1 म. पु. 0. 467 : तदा भवति निरा्यं पक्षपयुषितोपमम्‌ । 


4. ध, 2 (1111160 ए एवन्कुपा 08, : शपणण16त ए 1, 0. 906 


^, 9. 8 


~ 8 म. पु 0. 467 : सूक्ष्माणां रूपदलनं तथा चैवाऽतिरङ्गता 





९] सज्धमेकाण्डेऽभिषिक्छत्यानि १६९ ` 
अलरेपनगन्धानां[माल्यानां' च नृपोत्तम । ` 
 विगन्धता च विज्ञेया पणानां स्छानता तथा ॥ 

[ पीतावभासता ज्ञेया तथा राजन्‌ जलस्य तु । 

दन्ता ओष्ठौ त्वचः इयामः तनुसत्वास्तथैव चः ॥ ] 

एवमादीनि चिह्धानि विज्ञेयानि चपोत्तम। ` 
तस्माद्राजा सदा तिष्ठेन्मणिमन्त्रौषधागदैः ॥ 

उक्तैः सरक्षितो राजा भरमादपरिव्जकः॥ 

` प्रजातरोमुलमिहाऽवनीशा- 

स्तद्रक्षणादुबरद्धिसुपेति राञ्यम्‌> | 

तस्मात्पयत्नेन पस्य रक्षा 

` सर्वेण कायां रविवहाचन्द्र ॥ 

सुक्तवान्विहरेचेव सख्रीभिरन्तःपुरे सह । 4. 
वित्य च तथा कालं पुनः कायाणि चिन्तयेत्‌ ॥ | 

` अ्ङ्कतस्तथा पदयेदायुधीयं पुनजेनम्‌ । 1 

वाहनानि च सवौणि वद्नाण्यामरणानिच॥ 
या 1 




















दिरण्यं वयाए्तानीतं भाण्डागारे न्यसेत्ततः०। 


1 लभ 70 एनौ ^. 8.8. क्त्‌ 1. 0.3 गणं) छा प९-नाना 
 % [ 1 0िप्ण्व्‌ 10 188. 970 7 वी, मि., 2. 164 1 
` 8 मपु, ए. 461, बरहि {91 राज्यम्‌ = 1 | „ 
(~ 1.124.167. = 
4 5 1, 328-380 
ध 6. मिता., 16808 "माण्ड 1 ण्डागारे' 
२९ कृन्रा० ` 











् श्र ` |  छृत्यकल्पतरो | { १४ 
 पदयेचोरान्‌ ' तथा दूतान्‌ पेषयेन्मन्त्रिसङ्गतः ॥ 


ततः स्वरावहारा स्यान्मान्चाभवा समागतः) 
बलानां दद्धान कत्वा सनान्या खह चन्तयत्‌ 


ध्यासुपास्य दणुयाचाराणां गूढ भाषितम्‌ 
गीतनुत्येः च युञ्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ 


मयु 
सन्ध्यासुपास्य शणुयादन्तवदमनि राख्रभत्‌। 
1 रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां चचितम्‌! | 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्‌ समनुज्ञाप्य त जनम्‌ । (| 
 भरविदोद्धोजनार्थं तु खीव्रतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ 
, तच मुक्त्वा पुन; किचिन्यथेघोषेः पह षितः 
` सविरोच यथाकालसुत्तिषेच गतङ्कमः ॥ 
चराङ्टिखितो 


राज्ञ; राङ्कपटहतुर्थेण प्रस्वापोत्थानम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः ` 








सवचरचूसवावण व्रतबुध्यत्त्थव च । 

व ४6 द्{ : वी. मि. 1. 167 शुधच "्यापृतानीतं' व्याप्तैराक 
(४ ५ | ,  रादिद्रन्याजनस्थानेषु नियुक्तेरार्नातम्‌ 0.0. 
1 1 1 मिता. 16808 तथा {0 ततः, एप! अप., {01108 {06 +€ द्† 

( 1 2 मिता 276. अप., 168 रमातिनरत्यैश्च ; वी. मि. सुज्ञीत {01 
~ | वन्ति, सव्याय वदमि वनि, ~ 
। 8 रा, 228-225 ; वी. मि., 2. 167. 
4 वमि 164 
` 5 7 381-382; वी. मि,, 7. 154 





| तस्माच्चित्तं परवोद्धव्यं राजधमे सदा द्विजः । 
` पवि परमं पुण्यं श्चुतिवाक्यं न रक्कयेत्‌॥ ` 


५  { मिता, 94 अप., 1694 सवेकतेन्यतास्तथा ; भिता. 906 बी 0 
मि. 168त्‌ बु्या {01 बुद्धा, एप! अप., 10110३8 176 ९ * ८ 1 


8 न 
| ध । ( 4 श्त 4-8 ; वी | मि 18, त 
` 5 4. 8. 8. स्यतिवाक्यं; नि 190; दवै करण = ` 


१७] ४  राजवमक्ाण्डेऽभिषिक्तद्स्यानि न 6 
 छशाद्राणि चिन्तयेदबुद्धा सधकर्मैव्यतां तथा' ॥ 
प्रषयच्च ततब्ारान्‌ स्वेष्वन्येषु च सादरम्‌ ॥ 
स्वेषु स्वसामन्तादिषु । “अन्येषुः महीपतिषुः। 
मनुः 
एतदृच्त्तं समातिष्ेदरोगः एथिवीपतिः। 
अस्वस्थः सवमवतन्मन्चिसुख्ये निवेदयेत्‌ ॥ 


कात्यायनः" 


 चोयविद्याथबाहुल्यात्परभुत्वाच विरोषतः 
सदा चित्त नरेन्द्राणां मोहमायाति कारणात्‌ ॥ 


826 83 116 €वुणक्ण80ण श्रये सुहूते बुद्धा 


9 मिता. श्छ 16 1060४९4] लपुगभ्यक्पमा ; अप ^ ५ ८ 
र ( ५  1161101668 अन्येषु &8 अभित्रादिषु राजघु, 16811161 {16 ` ८ 1 (८ षैः 
` वल्गु म इए 0 नैलः वचप्पप्माः, बरी.मि., | 


ए. 154 6०० 96 (वनणाणछ 1) कत्पतर्‌ 























१६  इत्यकव्पतरौ ` [ १७ 
1 ० 
राजा सर्वेषु कार्थेषु सांचत्सराधीनः स्यात्‌ । 
तथा =, 
छ शान्तिस्वस्त्ययनैरदैवोपघातान्‌ पररामयेत्‌। परचक्रो- 
पाताश्च दाखनित्यतया।! +, 
 वेदेतिदासधमराखङरलं कुटीनमव्यद्धं तपस्विनं 
च पुरोहितं [ वरयेत्‌ ] । 
+  (काखनित्यतयाः शखराभ्यासपरत्वेन 
गौतम 





ब्राह्मणं च पुरोदधीत । विद्याभिजनवाथूपवयरंरशील- 


1.8, 465 | 
क ` % 1188. +68त 16016615 सांवत्सररीकाधीन क 
० 3 वि. स्म., 67-10 ; 106 185 ऽप्र2 €0त8 फा वरयेत्‌ , 
५ वी. मि., 0. 187 ०3, गला ८०१८, = ` 
, . 4 11, 1220; भत्‌ वी, भि,, ए; 156 ; सस्करिमाभ्य (ए. ` 
1680-188 ) 60101608 {8 :-- ॥ 
शश्राह्मणं पुरः अप्रे सवेकर्येषु कुयात्‌ । च राब्दात्‌ सेनापतिं च कु- 
| ५ यात्‌ । "विया शब्देन अथर्ववेद उच्यते, स एव शान्त्यादिकर्मसम्थं ¦ | 
` इति। “अभिजनः” चारि, तद्वान्‌ कायै वर्तत इति । “शीलसम्पन्नः ` 


क्षमायुक्तः । न्यायकत्तः" अविरुद्वलोकाचारोपेतः । (तपस्वी ऋतावेव ` 


 गमनशीखः । "ततः" शब्दः सवेसहायोपसङ्कदार्थः। भ्रसूतः" अभ्यु. 


 ज्ञातः। कमांणिः दशद्षटर्थानि। ददिः शब्दो यस्मादर्थे । @ऋष्यतेः 





| ध ` अवयं तत्फलेन युज्यते । न व्यथते" अन्यथा न भवति । इति चः 1 
` शब्दौ श्ुतिद्रयसुचनाथम्‌ । विचार्यं एव कतैव्यानीत्येवमथेः। देवचिन्त 
|  काज्योतिदशाल्नविदः। त्यातचिन्तकाः” शकुननिमित्त्ञाः) नान्या ` 




















१७1. राजधमेकाण्डेऽभिषिक्तङत्यानि शद 


सम्पन्नम्‌ । न्यायचरत्तं तपस्विनम्‌ । तत्प्रसूतः कमाणि कु- 
वीत । ह्यप्रसूतं हि क्षचत्रश्रध्यते न व्यथत इति च विज्ञा 
यते । यानि च देवोत्पातचिन्तकाः प्रबयुस्तान्याद्रियेत । त- 
दधीनमप्येकं यागश्च प्रतिजानते । चरान्तिपुण्याहस्वस्त्य- 


` यनायुष्यमङ्गलसंयुक्तान्याभ्युदधिकानि विद्धेषणसंबनना- ` 
 भिचारद्धिषद्यद्वियुक्तानि च शालाभ्रौ कयात्‌ । यथोक्तस्र- 


व्विजोऽन्यानि | 


तत्प्रसूतः' तदनुज्ञातः! “संवननं वरीकरणम्‌। 


 श्विष्लद्धिः राच्रणा्द्खय भावः । 


द्रियेतः श्रदधीत । तच्छब्देन देवोत्यातकचिन्तक्वचनम्‌ , तदायत्तम्‌ । ` 


योगक्षेमम्‌ ४ अङन्धलभो भोगः । रुग्घस्य रक्षणं षमः । श्रति- । 
जानते परतिज्ञां कुवन्ति । संयुक्तशब्दः प्रव्येकमभिसम्ब यत 
आभ्युदायिकानिः अभ्युदयहेतुलात्‌ । विगता ऋद्धिः व्युद्धिः द्विषते 


व्यद्धिः द्विषद्वबुद्धिः, तया युक्त येनाऽस्य परो विगतरवया भवति । 
उपरि ऋषविग््रहणात्‌ एतानि पुरोहितः कुयात्‌ (शालभा; च 
 . शब्दात्‌ लोकिके च । पुत्रकामे यादीनि अन्यानि यथोक्तं ऋत्विजः कुथुः । ' 


वीमि 0. 186-7 &1१€३ 16 {9]0्णट्‌ पल ॥ 
 ध्रश08त00 : पुसेदधीतः पुरोहितं कुयात्‌ । तत्पसूतः इत्य- , 
च॒ तच्छब्दानुकषणीयत्वेन ब्रह्मणो निर्दिदयत--त्रह्मप्रसूतमिति। ` 


 ऋन्यते' समद्धो मवति । वविज्ञायतः परम्परया ददयते । (तदधान 
`  देवोत्पातचिन्तकेः ज्योतिविद्धिः यद्खहवेकृतादां कतेव्यत्वेनोक्तं तस्या- 


यत्तम्‌। योग्षम॑ः इत्यत्र समाहादवनद्रेन नुंसकतेकवद्धावश्च । = ` ५ ५1 
` शन्तिः श्रहशान्तिमहाशान्त्यादयः । पुष्या" दिनदोषनाशाय विवा- = । 
दौ क्रियमाणम्‌ । स्त्वसत्ययनंः यात्रादौ क्रियमाणम्‌ । “आयुष्य- | 
। संयुक्तम्‌" जन्मन्षतरादौ आयु्यथं कियमागं दूर्वाहोमादि। मङ्गलः | 
 . शष्पवेशादौ क्रियमाणं वास्तुदोमादि । एतान्यभ्युदयेतुलवात्‌ “आभ्यु- ५ । ५ ( 


 दयिकानि'। शदषणं' येन भस्य शुः अछ्ृतीनां द्रष्यो मवति तत्‌। = ॥ 





 बह्मपुराणे वि 


द्धौ लक्षटोमौ कुर्वीत तथा संवत्सरं पति । 
एक च कोरिहोम च यल्ात्सखवाभयप्रदम्‌॥ 
 अथवैवेदविधिना समन्ती सपुरोदितः। 
 नित्यान्यादायेकाम्यानि तथा नैमित्तिकानि च॥ 
ग्रहणे सुयदारिनोभरैकम्पोत्पातदरोने । 
तत्क्षणे च मदारान्तिः कतव्याऽनिष्टनादिनी ॥ 


पुरोद्ितं च क््वींत देवन्ञखुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्यां च कुदाकमथवाङ्धिरसे तथाः ॥ 


महाभारते 
पुरादितप्रधानो हि राजा दितमवाप्नुथात्‌ | 
सदाऽञ्चरति यो धमं न॒पो ब्राह्मणदेरेतम्‌ ॥ 


तावता स करतप्रज्ञथिर यासि तिष्ठति, 
तस्य धमंस्य सिद्धस्य भागी राज्ञः पुरोहितः ॥ 


। याज्ञवल्क्य 


4 1. क, मि; 188 


अतस्माताक्याहत्रणयादत्वजस्तथा । 





(0 2 1, 818 ; वी. मि. 7. 180 नाणा6श008 अपुगुग6त्‌ छ | ' 
छ ॥ 1. 0. 814 ^. 8. 8 ; भिता., 69.48 पुरोहितं म्रकु्वीत, प{+ य ५ ॥ 
1 अप., 2001018 1106 16872 10 06 $€ 

` 8 बी.मि., }. 188 16805 स्तप्रजञः 0 स कृतप्रज्ञ 





(८ र 4 1814315 ; वौ. मिः, ए. 188 ; मिता धण्त्‌ अपर प्वछत्‌ = 


बृणुयदेव चर्िविज 





१४३. `` ` राज्ञघमकाण्डेऽभिषिक्तकृयानि १६७ 


[५ यज्ञाथव प्रुवीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥ 
भोगांश्च दद्याद्धिपेभ्यो वसूनि विविधानिच। 

अक्षयोऽय निधी राज्ञां यद्विपेषुपपादितम्‌ ॥ _ 
मनुः" 


आवृत्तानां गुरुङुखाद्धिपाणां पूजको भवेत्‌ । 
विप्राणामक्षयो द्येष निधित्रांह्यो विधीयते ॥ 
 नतंस्तेना न चाऽमिच्रा हरन्ति न च नदयति। 
तस्माद्राज्ञा विधातव्यो ब्राह्यणेष्वक्षयो निधिः ॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न बिनदयति कादं चित्‌। 
वरिष्टमभिदोचराद्धि बाह्यणस्य सुख हु तम्‌ ॥ 








| कात्यायनः | 
अद्धेदो नाऽर्थिने यस्तु राजा सम्यङ्निषेवयेत्‌। 
तत्तारथत्यनन्तं स्याद्धमाथं दानमीद्दाम॥ | 


` न्यायेनाऽञकरम्य य्टुर्धं रिपुं निन्ित्य पार्थिवेः। 
तच्छुद्धं तत्प्रदेय च नाऽन्यथोपहत कचित्‌ ॥ 








` राजधर्मेषु विष्णु 4 
| परदत्तां च सुवं नाऽपहरेत्‌ ब्राह्मणेभ्यः। [ सवेदायान्‌ ` 
अयच्छत्‌ ]। 5 ८ 


1. पा, 8०-84 

£ 206; 24-43 

| 9 {276 ५€2त8 ताच्नान्यथोपहृतं कचित्‌ 1 
` | 4 8, 88-84; रणतः आ एनलह 06 गण फ़ 
५ कपत 9 1 1 ० 









१६८ कृत्यकद्पतसे `  . ` (१४ 
राजधर्मेषु आपस्तम्बः! 
 भृत्यानामलरोधेन क्षेत्रं विन्त च ददद्भाद्मणेभ्यो यथा- 
 इंमनन्तांह्धोकान्‌ जयति । 
कात्यायन 


वेदध्वनिप्रभविण देवाः स्वगनिवासिनः। 
तेऽपि तच प्रमोदन्ते तत्रास्तु द्विजपूजनात्‌ ॥ 
 तस्माद्यलेन कतेव्या द्विजप्रजा सदा वृपः । 
तेन भूयोऽपि राक्रत्वं नरेन्द्रत्वं पुनः पुनः॥ 
राजेत्यनुघत्तो चाङ्कटिखितों 


दद्यादानमचयित्वा ब्राह्मणाय निभित्तपूर्वं रोषेभ्यः, ` 


 कषणातुरानाथव्यङ्विधवावालबृद्धानोषधावसथाद्नाच्छाः 
कनर्बिशूयात्‌। 


५ 1 ‰, 46 , 1 ; 06 {0"716त {€ 168त8 अभिजयति {01 
(०१ जयति; वी. मि. ‰. 189 808 {6 (्णलणा ; श्रृत्यानां 

राजरक्षणापथुक्तानां अमात्यालुजीविभरशतीनाम्‌ । “अनुसेधेन तदुत्य- 
` पीडनेन । वयथाहंः वृत्तशीरवियःकुदटुम्बादिकं विचायं । 


0 । भाल, 6-¶ ; वी. भि., 1. 189 , ४११8 16 (00706 ; | 


4 4 सत्कमणा शक्वं भ्राप्य पुण्यक्षये युनः नरेन्द्रं राप्वुयादिति शेषः । 
 खराष्यक्षः च्युतः स्वर्गात्‌ ृपरूपेण तिष्ठति ` 
कृतन्यं तेन तन्नित्यं येन तत्वं समाप्नुयात्‌ ॥ 


1 | 8 वी.मि., 7. 138 ४१68 #0 {08 लभर € स्पभण्छ- = ॥ 


४0; शम्यः कषतनियादिभ्यः) “निमिततूरव सेवाटुपायिना । 





0 १] ५  राजधर्म॑काण्डेऽभिषिकतछृत्यानि १६९ 
 वसिष्ठः' ॑ 7 
राजनि च दव्यात्पेते परासङ्धिकम्‌। अनेन मातापितृ 
ह ्तिव्यास्याता । राजमदिषीपितृव्यमातुलान्‌ राजा बिश्ू- 
¢  यात्‌। तद्भधूञ्चाऽन्याञ्च राजपल्न्यो प्रासाच्छादनाथ लभरन्‌ 
अनिच्छन्त्यो वा व्रजेयुः । छीबोन्मत्तान्‌ राजा बिथयात्‌ 
 तद्राभित्वाद्विकथस्य । ८ 


` श्रासङ्गिकंः आाद्धधसङ्गेन ब्राह्मणपूजनम्‌ । `` 
मनुः 


ओियं व्याधितातौ च बालब्रद्धावकिज्नम्‌ । 


. 1 2, 29 9, एपथा16"8 . 60, 16908 -म्रतरजेरन्‌ {0 त्रजयु 
. . वी. मि., ए. 189 2१08 अस्याञ्थेः--राजनि पते" श्रते यः 
।  पुत्रातिरिक्तोऽपि राजा भवति, स शरासः मरणप्रसङ्ेनाऽभ्वस्यकं 
1 - ` तच्छद्धादि कयोदित्यथेः । यस्तु पिवृमरणेत्तरं राजा भवति.तं अति 
ध | श्राद्धादिविधानस्याऽऽनर्थक्यप्रसङ्गात्‌ सामान्यत -एव प्रततिः । अनेन" 
 तच्छरदधादिविधानेन । 'मातापितृ्त्तिः शतराज्ञो मातापित्रोः.भरणा- = 
~ ` . दिह्पा। न्यख्याता' अवदं करैव्या । “अन्यद राजञपल्यः' तद्व. ` 
। | रोधवासिन्ोऽविवादिता अपि, एता ्रासाच्छादनं लमेरन्‌। अनेन ` 
८.  : ` पूर्वोक्तानां भरणविधानं पूर्वराजकृततद्ूतयनुच्छेदपरम्‌ । .तत्राऽ्पि माता. ` 1 | | 
: पित्रोः यावती पूर्वराजछृता त्तिः सा सौऽपि दातन्या । -राजमदिषी- ` 
` पितृन्यमातुखानां ठु भरणं मानपुरस्सरम्‌ \ अवयं तद्धर्णायजनपो- 1 
: ` षणं यथाभवति तथा विधेयम्‌ । तद्वरोधवासिनीनां अन्यासां निवा- 
` दितानां अविवादितानां च भ्रासाच्छादनमात्रं दयात्‌ , धक्‌ ष्वङ्निर्दिः 
शेत. अतएव सर्ैशेषे(तदुगामिलात्‌ रिक्थस्य . इति हेतूपन्यासः । = | 
^ 4 रिविथस्यः तत्तदायस्य । “तदूगमिलात्‌" मूतनराजगामित्वात्‌ । कली- । ५) 
 . बोन्मत्तान' पूवंराजान्तःयुरात्‌ अवधिङ्ृतान्‌ , पूरवराजेनाऽवदयश्रतान्‌ । ८ ८ | 
% शा, 396 ; बी. मि... 140 1 
२२ ० रा० । 








१७० न छृत्यकव्पतरौ (९.५. [७ 
महाकुलीनमार्यं च राजा सम्पूजयेत्सदा ॥ 
गोतमः' 
विभ्रयाद्भाद्यणवच्छधोननियान्‌ । निरुत्साहा ्ाजत्राह्य- 
णान्‌ । अकरजिापङकवाणाश्च । त 


आवसथे आचिया वराध्या [नतिथीन्‌ ` वासयेत्‌ । 


1. 10, 9-11 ; मस्करिभा्य., ए. 159-160 : श्रा्मणान्‌ ब्रहम 
गुणसम्पन्ञान्‌ , श्रोत्रियान्‌ श्चुतिमतः । भरणमन्नादिदानेन । निस्‌ 
त्वाहत्वः उपजीवनार्थकमौलुष्ठानासमर्थतवम्‌ । "अब्राह्मणाः क्षत्निया- ॥ि 

दयः ।-न्चः शब्दात्‌ दीनानाथंश्च । वी, मि,, 7. 140 द्युणक्नणड | 


क त व त ॥ 3 ट क क वि 


1 । 
` 
4: 
4 ^ 
4 

| 

1 

॥ 

| 

| 


दिनं कमै कार्थेते तादरान्‌ रिष्प्यादीन्‌। “उपङुवौणां ध' अधीयाना ` 
` ब्रह्मचारिण उपकुर्वाणः । तांश्च विष्यादन्ादिदानेन । यद्यधथिनः स्वयं 
 . जीवनवतश्च करादिव्यावतेनेन । "“उपङकवांणाः लोकोपकारिणः वैया- ` 
द्य इति दरदत्तः। | 1 
9 ¢ ४5, 8-10 ; "५08 7 0४९68 [ =| 107 17 176 | 
। भ्ण 1068 › पह प्रत्‌ 7 ४06 एताति श्न, = 
 इरदत्त €]187708 1115 : आवसथास्ये स्थाने अतिथीन्‌ वास- 


शब्दः) यदि सवौन्‌ बासथितुं न शवनोति भरोत्रियानपि तावद्वासये- 
1 | । । दिति, तेषां अतिथीनां धयथायुणः वियाव्रृत्तायुगुणं आवसथादि ` 
५ विदयः विशेषेण देयम्‌ । (ञवसथाः अपवरकाद्यः । शय्या 
चब्ादयः। अज्ञमोदनादि। धानं" तकसपादि । शखः प्रि- = 
` . द्यः\ “अमात्याः मन्तिणः। तान्‌ "नाऽतिजीवेतः मध्यभोज्याच्छ- ` 
दनादिषु ताज्नाऽतिश्यीत। ` १ 
1 ५८४ वी. भि., ए. 140, 188 {06 (णाल : दियं" राज्ञेति शेषः । 








णः : “अकरा येभ्यः करो न शयते किन्तु मासि मसि प्कैक- = 


येत्‌ । ते विेष्यन्ते-श्रोत्रियावराध्यान्‌" इति। अवरप्यायो अवराय = 
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तेषां थथायुणमावसथाः राय्याञन्नपानं च [ वि] देयं ग॒खन- 


 मात्यां्च नाऽतिजीवेत्‌। 
चराङ्ारेखितौ 


राजन्यवेदयावषप्यजीवन्तो राजानसुषतिषेयाताम्‌ । ता- 


बुभौ राक्तितः संविभक्तावुषङ्यातां स्वधमीलुछानेन शि- 
 ल्पिनः कारवच्च दद्रा | 


अनुः 
यस्य राज्ञस्तु विषये ब्राह्मणः सीदति क्चुधा। ` 
तस्याऽपि तत्घ्ुधा राष्टमचिरेणेव सीदति ॥ ` 
_ श्रुतव्त्ते विदित्वाऽस्य इृत्तिधमं प्रकल्पयेत्‌ । 
 संरक्षेत्सवेतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ 


संरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते धममन्वहम्‌ । 
 तेनाऽध्युवधते राज्ञो द्रविणं राष्टूमेव च ॥ 


| नातिजीवेत्‌ अतिक्रम्य न जवित्‌ । गुरूणाममात्यानां च जीविकां 

` तवैव स्वजीविकौं कुयोदित्यथः 4 
1 बी. मि. ए. 14 1 
4 ४1, 1834186 त वी.-मि., 0. 141 ; एण की.मि 


ए. 197 भ७ 880 6 {गा0क्ाण् ४8 707 विष्णुधमोत्तर । ` ॥ ५ ( 


न च क्षुधाऽ्वसीदेत्‌ श्रोत्रियो विषये वसन्‌! 
यस्य राहत विषये श्रोत्रियः सीदतिष्ठुषा॥ ` 
। तस्य सीदति तदर्र दभिक्षव्याधितस्करः । 
शतिक ठु विज्ञाय कृत्तं यस्य अकल्पयत्‌ ॥ 


व र र रक्षेत सवैतसः ३तस्त्वतान्‌ पिता पुत्रीमवेरसम्‌ ॥ 





 संर्यमाणो राज्ञा यः र्ते धर्ममन्वहम्‌ । 








^ 


तनो ४ऽयुव॑द्धेते १ १ रज्ञो द्रविणं रष्टूमेव च ॥ ८ ध ५ 





१७२ | ` इत्यकल्पतरौ [ १४ 
यथ 0 १ ~~ | 


 पूवरात्रान्तरात्रेषु द्विजा यस्य दयधीयते। 
स राजा सह र््रेण वद्धैते ब्रह्मतेजसा ॥ ` 
`. राजा थत्ङरते पापं प्रमादात्सहते न वा । 

. , वसन्तो ब्रह्मणा राष्ट जप्येन चामयस्ति तत्‌.॥ 
 जाद्यणान्‌ पूजयेन्नित्यं प्रातरुत्थाय भूपति 

ब्राह्यणानां प्रसदेन वसन्ति दिवि देवताः ॥ 

 यदनुव्याहरन्त्येतेः छ्युभ वा यदि वाऽञ्चुमम्‌ । 

तत्तथा नाऽन्यथा ङुयाह्ाह्मणो दत्र कारणम्‌ ॥ 


तथा 
 अभे्यमच्छेद्यमनादिमश्चयं 
निधिं पुराणं परिपाख्यन्ति ये। 
` महीपतिस्तानभिपूज्य वें द्विजान्‌ 
` ` . भवेदजेयो दिवि देवराडिव“ ॥ 


चाक्य हि कवच भेत्तुं नाराचेन दारण वा। 
अपि वञज्जसदस्रेण ब्राह्मणादीः सुदुभिदा ॥ 


9... १ 1.0 कषः 










08 ४6 क्०णणला ; पुराणं निधिः = 


8]  राजयम॑काण्डेऽभिपिक्तछृत्यानि -२७३ 
मनुः! २ । 

नाजर क्षतरश्भोति नाऽक्ष् ब्रह्म व्धते। ` 

जदमक्ष्ेण संयुक्तमिह चाऽसुचर बद्धे ॥ = 


: . ~न +, 


र चमर 

रजा व्क्षो ब्राह्मणस्तस्यमरूलं 
पौराः पर्णं मन्त्रिणसतस्य शाखाः । 
 : ` तस्माद्राज्ञा ब्राह्मणा रक्षणीया ` 

भूरे य॒ते नाऽस्ति वृक्षस्य नादाः ॥ 
आसन्नो हि दहत्यभिदूरादहति ब्राह्मणः । 
क पराहत्यञ्चिना दग्ध ब्रह्मदग्ध न रोहति ॥ 
| ब्राह्मणानां च शापेन सर्वभक्षो हुताशनः 
५ | सञुद्रथाऽप्यपेयश्च विफलस्तु पुरन्दरः ॥ 
| 





चन्द्रमा राजयक्ष्मा च थिव्यासूषराणिच। ` 
वनस्पतीनां नियासो दानवानां पराजयः॥ ` 

ए र |  अनन्तान्येव तेजांसि ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
।  तस्माद्विपेषु दपतिः प्रणमे्नियमेन च॥ | 





 शविषलो चरषणरहितः। =, = , ` 





1 12, 322 ; एपणौछत [द।8 2680 ; त्रहत्रं च सम्धृकमिह = | 
चामुत्र वधते (1 ४.1 
2 वी.मि,, 7.1 ४0 ५ 
8 (007060# 160"00प८6व ए वी. भि.-10. 148 | 











| १७४ (0 छृत्यकश्पतरौ ` | १७ 
मनुः" 
परामप्यापदं पराप्नो बराह्यणं न प्रकोपयेत्‌ । 
ते द्येन कुपिता इन्धुः सद्यः सचल्वाहनम्‌ ॥ 
यैः कृतः सर्वमक्षोऽभ्भिरपेयश्च महोदधिः 
क्षयी चाप्यायितः सोभः को न नदयेत्प्रकाप्य तान्‌ ॥ 
 लोकानलोकान्‌ः युस्ते लोकपाराश्च कोपिताः । ` 
देवान्‌ कुयुरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्‌ सखध्नुयात्‌ ॥ 
५९  यानुपाननित्य तिष्ठन्ति देवा लोकाश्च सर्वदा! 
अद्यैव च धर्मः येषां को हिस्यात्तान्‌ जिजीविषुः ॥ 
 प्रणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाऽथिर्दैवत महत्‌ 
अविद्वांश विद्भां्ैव ब्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 


इयमानञ्च यज्ञेषु मूय एवाऽ्मिषज्यतेः॥ 


एवे यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्म । 
`  खवेथा ब्राह्मणाः पूज्या देवतं परमं हि तत्‌ ॥ 
 क्षच्रस्याऽपि प्रबृद्धस्य ब्राह्मणान्‌ पति स्वेतः 


| + 7 315-8521.; वी. मि. 0. 151-2. णाच 1698 
| ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । बौ. मि., 1. 151 (नला18 11005 


 ्वरामपिः कोरक्षयेण बल्वदराजविरोधेन चोकम्‌, आपदं प्रप्ते 
` राजा ब्राहमणं न कोपयेत्‌ । तदीयधनादनिन तद्वगणनया वा तन्मन्युं 9 


1 1 नीलासिव। ५. 
६ 9 णाता 16208 ; सेकानन्यान्‌ खजेयु 

1 3.20, जह वे घनं 
4 0, जमित 
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द्यैव सन्नियन्तर स्थात्‌ क्षन्न टि ब्रह्मसम्भवम्‌ ॥ 
 अद्योऽभ्नित्रह्मतः क्लत्रमदमनो लोहसुत्थितम्‌ । 
क तेषां सवेच्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ 
न, महाभारते 
अष्टौ पूवनिमित्तानि नरस्य विरमिष्यतः 
ब्राह्मणान्‌ परथमं द्रे जराह्यणांश्च विरूध्यते ॥ 
 ज्ाह्यणस्वानि चाऽऽदत्ते बराह्मणाश जिधांसति। 
रमते निन्दया चेषां प्रदासां नाऽभिनन्दति ॥ 
नैतान्‌ स्मरति कृत्येषु याचिताऽभ्यसयति । 





तथा 
भीष्म उवाच 

पतद्राज्ञः कृत्यतममनभिषिक्तस्य भारत । 
 ब्राह्मणानामनुज्ञानमत्यन्त सुखमिच्छतः ॥ 

कर्तव्यं पार्थिवेनेह तद्विद्धि भरतषेम। 
ओच्रियान्‌ स्नातकान्‌ ब्रृद्धान्‌ नित्यमेवाऽभिपूजयत्‌॥ 
| पौरजानपदांश्चाऽपि ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 4 





1 वी, मि, 7. 152 (0णाला){8 008 ; सर्वोऽयं अथेवाद्‌ः -। 
` ` अपराधिनोऽपि ब्राह्मणस्य दण्डनिद्रत्यथं स्तुतिरियम्‌ । {1118 
क 11007168 1178 7008100 : दण्डकरणे ` चेयं ब्राह्मणस्तुति 
ब्राह्मणानां अपरोधिनामपि लघुदण्डभ्रयोगनियमा्थां । 
2 1, 0४-80त 4. 8. 83 ; एदशुपाः 108. 198 अन्यं ते 


क -करी -- ~ -------------- = ~ -- 
न 5 {८ ॐ ५ 





एतान्‌ दोषान्नरः प्राज्ञो बुध्या बुध्वा विवजयेत्‌॥ ` 


१७६ क छृत्यकव्पतयै . - [४ 
सान्त्वेन भोगदानेन नमस्करिस्तथेज्यया ॥ 
एतत्करत्यतमं राज्ञां नित्यमेवाऽभिटक्षयेत्‌ । 
यथाऽऽत्मानं यथा पुत्रांस्तथैतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ ` 

ये चाऽप्येषां पृञ्यतमास्तान्नृषः प्रतिपरूजयेत्‌। _ 
तेषु शान्तेषु तद्रा सवमेव विराजते ॥ 
 राजेत्यवुघ्त्तौ जह्यपुराणे 


नित्य संन्निदितान्‌ देवान्‌ सुनीन्नागांथ पूजयेत्‌। 
पिशाचेभ्यो बलि दव्यात्सन्ध्याकारे च नित्यच; ॥ 


भविष्यपुराणे 
राज्ञां पूल्यः सदा भोक्तः कार्तिकेयो महीपते । 
`  कार्तिकेयाहते राज्ञां नाऽन्यं पूज्यं प्रचक्षते ॥ 
` सङ्खामे गच्छमानो यः पूजयेत्कृत्तिकासुतम्‌ । 
स शाक्रल्‌ जयते वीरो यथेन्द्रो दानवान्‌ रणे ॥ 
` तस्मात्सवेपरयत्नेन प्रूजयेच्छङ्करात्मजम्‌। ` 
पूज्यमानस्तु तं क्त्या चम्पकैर्विविषैन्ेप ॥ 
` च्यते सवैपापेभ्यः स वे गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥ 
देवीपुराणे 1 


नामभेदेन सा भिन्ना अभिन्ना परमार्थतः 





चिकाविमलाउमा॥ 


१४] राजध्मकाण्डेऽभिषिक्त्ृत्यानि १७७ 


चासुण्डां चिच्ररूपां च खिखतां चाऽथ पुस्तके । 
ध्वजे वा कारयेच्छञ् स त॒पो विजयेद्विपून्‌" ॥ 


हति राजकृत्यम्‌ ॥ 








1 [, 0. 01108 ५686 0 इनप88, = ५ 1 
२३ ० सार व ^. ॥ ५, 





अथ देवया्राविधिः 


तच ब्रह्मपुराणे 
५  यैदाखादिषु मासेषु षट्सु देवग्रहेषु च । 
याच्रोत्सवः सदा कायः प्रतिसवत्सरेष्वपि ॥ 
कायौ च ह्मणे याच्रा पतिपद्यपि सर्बदा। 
द्वितीयायां च देवेभ्यो विव्यारस्भे महोत्सवे ॥ 
भागीरथ्यै तृतीयायां कतव्या च सुदो मना। ` 
विनायकाय नगेभ्यश्चतुथ्योमथ कारयेत्‌ ॥ 


भ्वतुध्यांमथेःत्यथच्ाब्देन पश्चम्युपादीयते। 


` स्कन्दाय षष्ट्यां सघ्म्यां सूर्थभ्यश्च यथाक्रमम्‌ । 
 फरन्दराय चाष्टम्यां रुद्राय सगणाय च ॥ 

` इुगा्याभ्यश्च मातभ्यो नवम्यामथ सर्वदा। ` 

।  भूम्धे दाम्यां कत्तव्या सर्वोपकरणान्विता ॥ ` 

 एकाददयां समासेन विधात्रे विदवकर्मणे! 

 द्वादरयां विष्णवे कार्या सायुधाय महात्मने ॥ ` 

 जयोदश्यां तु कामाय चतुर्दर्यां कपर्दिने । 





0 1 वी. मि, 7. 416 





| पोणमास्यां तु देवेभ्यस्तथा चन्द्रमसे तथा ॥ ` 0 
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राज्घमकाण्डे देवयात्राविधि$ = १७९ 


अमावास्यायां पवांन्ते पित्रभ्यश्चाञच कुत्रचित्‌ । 
 चतुदेहयां चतुथ्या वा पितृराज ' यमे तथा ॥ 


दराददहयां पौणमास्यां वा नागेभ्यः पञ्चमेऽहनि । 


नारायणाय सवासु कायां विधिषु सवेदा ॥ 
यात्रां च क्तुकामेन प्रारम्भे तु दिनि किनि। ` 
विनायकाय प्रजा च कतेन्या मोदकोत्करेः ॥ 
द्वितीयेऽहनि कर्तव्या ग्रहशान्तियथाक्रमम्‌ । 


गन्धर्वेभ्यस्तथा प्रजा चतुर्थेऽहनि चराखषित्‌ ॥ 
पश्चमे स्थाननागाय पयसा पायसेन च । 
षष्ठे देयं जाह्यणेभ्यो मोजनं च सदक्षिणम्‌ ॥ 
लपनं सप्तमे कायं देर कुत्वा सुरक्षितम्‌ । 
सुधावदातं कतव्य चिच्धितं देवतागृहम्‌ ॥ 

रङ्धस्थान तु देवेभ्यो विहित कारयेत्तथा । 


 सखग्वख्रमाल्यहेमादयेः प्रधान देवमचयेत्‌ ॥ 


 ततोऽचोखपनं कार्यं कल्पदाखाक्रमेण च । 


| इण्याहगीततत्यामवस्युपहारकेः॥ 


 ततोऽचोसलपनस्यान्ते “पौरेनुत्यपुरस्सरम्‌ । 


 आनेतव्य च महता वि भवनोदक शुभम्‌ ॥ 


नित्यं सन्निरिताचीथीयथा प्रतरिषटेनेवेः 


 देहाकाखाजुसारेण गजादवलरषमानवैः॥ ` 


1 ^1] 1088. 09९९  पित्र्ञे ; ` 
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इत्यकद्पतरो [१५ 


 तेनोदकेन परतिमा लाप्या भूमौ च शाखरवत्‌ । 
, नदभुमिश्च' कतेव्या सवदोषविवाजता ॥ 


प्राप्रे तु याचादिवसे इटागार तु कारयत्‌ । 
पुष्पैमाल्यैस्तथा वचैः पताकाभिश्च रोभितम्‌ ॥ 


 चण्टासहसश्रानिनदं सवैरोभासमन्वितम्‌ । 


आरोप्या प्रतिमा तत्र सुरक्षा च खुरोभना ॥ 
कूटागारं च बोढव्यं गजेरदवेनेरेघेषैः । 


 देराकालानुसारेण बद्नमाल्यायर्ङ्कतः ॥ 


सबलरेनाऽनुगन्तव्यो राजा देवस्य पृष्ठतः । 
सखुद्रे चाऽनुगन्तव्यस्तत्पयुक्तैञ्य मन्त्रिभिः ॥ 
यस्य यस्य सभीपे तु स देवो याति पूजितः 
तेनाऽऽतिथ्यं च कतव्य तस्मै धूपादिभिः सदा ॥ 


। 1 १ ध्वेडितोत्क्रषटराग्दैश् जयवाद्यस्वनेन च । 
|  चथागमं च कतैव्यं नगरे च प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
0 ततो देवगरहं तां तु सम्पूज्य प्रतिमां नयेत्‌ । 
| भहान्तख्ुत्सवं कुर्वन्‌ गीतनुत्यसमाङ्लम्‌ ॥ 
। तस्यां राज्ञा ततो देया दीपाः इातसहसख्रराः । 
रङ्गभूमौ दिदृक्षूणां पकाशाथं महात्मनः॥ 
तैस्तैः खुभाषितैः -छोकेदेषयित्वा जनांस्तथा । 
सर्वेषामजुकस्पार्थं धमेचक्रं परवर्तयेत्‌॥ 
् रङ्गोपजीविनां परयेत्‌ त॒तीयेऽहनि कौशलम्‌ । 
1 . यथाकति धनं तेभ्यो दद्यादस्भं च वजयेत्‌ ॥ 
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राजधर्मकाण्ड देवयात्राविधिः (~ 


 भक्चाकाखे प्रधानास्ते प्रजितव्याः कमेण तु । 


 सम्मानपूर्वं विधिवत्ताम्बूरक्सुमादिभिः ॥ 


` यात्रावसाने भूतानि पूजनीयानि सवेदा । 
 प्रूजोपचारेबेलिमिस्ततो नक्तश्वरानपि ॥ 


। |  अदृष्टविग्रहानेवं दिदृक्षुणा महोत्सवम्‌ । 


सन्ध्यायां परया भक्त्या त्यक्त्वा सन्देहमात्मनः॥ 


सर्वमस्तीति विज्ञाय चेतसा निम॑खेन च। 
 एकान्तदेवताः पूज्या वै्ाख मासि पूववत्‌ ॥ 

गृहे ग्रहस्थेः सम्पूज्या खियश्च ग्हदेवताः। 
आचारान्‌ पाट्येदेतान्‌ यस्तु राजा समाहितः ॥ ` 

स पुच्रपौत्रसंयुक्तो दीर्घायुधनवान्‌ भवेत्‌। ` 
स्वेन्र जयमाग्नोति याति स्वग च चादवतम्‌ ॥ 
 यदेतद्वैदणवं वाक्यं देदोऽस्मिल्टंघ्यते जनेः । 

तदा सस्यानि नयन्ति घोरैरदकविषठवैः ॥ ` 
 अतिवृ्िरनाब्रथिदुभिक्तं च तथा सृतिः । ` 


| दर्माभिमानखोभांस्तु तस्मात््यक्त्वा पयत्नतः ॥ 
यदुक्तं विष्णुना वाक्यं तत्कुयातक्रुतनिश्चयः ॥ 


इति देवयाच्ाविधिः ॥ 


=, 


अथ कामुदामहात्सवः 


तत्र स्कन्दपुराण 
 प्रातःप्रभति राजा च आज्ञापयति कोसुदीम्‌ | 
 देवराच्रि च देवस्य रद्रस्याऽखुरनारिनीम्‌॥ 
 सुसम्ब्शछापलिक्चाभीो रथ्याभिः किथता पुरम्‌ । 
वासोभिः सहतेः स्वे भवन्तु पुरवासिनः ॥ ` 
सखग्विणथ हिरःसलाताः; सदास्पत्या यथाक्रमम्‌ । 
गायन्तु गायनाश्चव बृत्यन्तु नटनत्तंकाः ॥ 
` उच्यन्तां पताकाश्च गृहे वीथ्यापणेषु च। 
`  शहाणि चोपरिक्षानि नित्यमेव भवन्तु वः॥ 
`  पुष्पप्रकरजष्टानि भूषैनीनाविषैरपि। ` 
 खरण्दामवन्ति सर्वाणि वनमालाङुलानि च ॥ 

( दीपा रा्नौ च सर्वर राजमार्गे गहेषु च । 

॥ ` अनन्तराः क्रियन्तां वै भचुरस्नेहवत्तयः ॥ 
[तरुणाः सह योषिद्भिः समन्तात्पर्टन्तु चः। 
रममाणा हसन्त्च गायन्तो नृत्यसेविनः ॥ 
` `. `. माष्डवादथानि 
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^ वाद्यन्तां नृत्यन्तां दिव्ययोषितः। 
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ष्‌ | १8]  राजधर्मकाण्डे कौमुदीमहोत्सवः ` १८३. 
महादेवस्य पूजां च गन्धपुषुपादिकां भाम्‌ ॥ ] 
उपहाराश्च विविधान्‌ रयनानि महान्ति च। 
 दीपां् विविधाकारान पानानि कूररांस्तथा॥ 
 फटानि च विचित्राणि मासपक तथाऽऽमकम्‌ | 
खुवणेमणिचिच्राणि इंदवराय प्रयच्छ्त॥ 
वध्यन्तां पावश्ाऽच्र भोज्यन्तां च द्विजोत्तमाः । ` 
योन कुयोदिदं सव पुरवासी नरः कचित्‌ ॥ 
 पातयेत्तस्य चारीरं दण्डं राजा महायक्षाः। 
राजाऽपि संयतः रान्तः छविः प्रयतमानसः ॥ ` 
दिवसे दिवसे खद्रं स्नापयीत प्रयत्नवान्‌ । 
पञ्चगव्येन शुद्धेन तलेन च सुगन्धिना ॥ 
क्षीरेण सर्पिषा दध्ना रसैश्च बहुभिः शुभैः 
पुष्पे; फटेश्च वीजे रने्ाऽद्धिस्समन्वितेः ॥ 
भस्मना गन्धयुक्तेन उदकेन खगन्धिना। 
 पएकैकराः स्वथं राजा घटानां दाभिः रतैः ॥ ` 
दिवसे दिवसे व्यास न्यस्बक सोऽभिषेचयेत्‌। 
गन्धैः पुष्पैश्च धूपे जाप्यैवेलिभिरेव च ॥ 
पूजयित्वा ततो राजा विप्रानन्याच माजयत्‌। 
स कृत्वा पशुमि्मध्येवखेमेणिभिरेव च ॥ 


 बलिवखान्नदानेख स्तूयमाना ग्रहान्‌ त्रजेत्‌ ॥ 








इति कोंसदीमदोत्सवः ॥ 





~ 
ज धेनद्रध्वजोच्छाथविधिः 
तच देवीपुराणे, 


छम ऋक्ष च करणे खहृत्त छुभमङ्रं । 
 देव्ञः सूचधारश्च वन गच्छेत्सदहायवान्‌ ॥ 





` देवीप्रतिष्ठाविधिना यात्रायां यः प्रचोदितः । ` 
 गत्वाऽन्विष्य दुम चक परियङ्खुघवमखेनम्‌ ॥ 


 उदुम्ब गजक्ण च पर््चतान्‌ राभनाच्‌ हरत्‌ । 


` ध्वजार्थं वरज॑येद्रत्स देवतोवययानजान्‌ दमान्‌ ॥ 


 कन्यामध्योत्तमाः यष्टीः करमानेन कल्पयेत्‌ | 
एकावकाकरा वत्स नवपश्चकराऽपरा ॥ 


` अनिबद्धां कृमिचितां तथा पक्षिनिकेतनाम्‌ । 
वल्मीकपिञ्यवनजां* सद्युष्कां च सकोटराम्‌ ॥ 
ज्ञां च घटसंसिक्तां तथा खरीनामगर्दिताम्‌ । 
|  विदयुद्धज्रहताश्चैव दग्धां च परिवज्जयेत्‌ ॥ 
~ अलाभे चम्पकंर चाऽऽग्रं राल्राकमयं तथा। 
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१७ | 4. राजधघमकाण्डे ष्वजोच्छ्रायविधि १८५ 


कलेव्यं राक्रविहार्थे न चाऽन्यदृचरक्षज कचित्‌ ॥ 
 छमभूमिभवं ग्राह्यं शु भतोयं शु मावदम्‌ । 
ततः सम्पूजयेद्वृक्च पराङ्घुखोदङ्खुखोऽपि वा ॥ 
 भ्नमो ब्ृक्षपते चरक त्वामचेयति पार्थिवः। 
र ध्वजार्थं तत्वतो नाऽत्र अन्यथा उपगम्यताम्‌ ॥ 
(क रा्नौ देयो वलिः इवघ्ने दिक्षु वक्षे तथैव च 
वासं वने महावृक्ष करत्वा ्यन्यत्र गम्यताम्‌" ॥ ` 
ध्वजार्थं देवराजस्य रक्षन्ति तव चाञच्र च। ` 
< पूजयित्वा ततो ब्क्षं बलि सौमं तु दापयेत्‌ ॥ ` 
ए) प्रभाते केदयेद््रक्षं दुभस्वमादिददोनेः। 
उदङ्खघुखः प्राङ्सुखो वा मध्वक्तेनाऽथ पडयुना ॥ 
9 ॥ | पूर्वोत्तर पतन्‌. चास्तो निःकरब्दो निव्रेणः दयुभः 
अ अलप्नः पादपेऽन्यस्मिन्‌ अन्यथा तु परित्यजेत्‌ ॥ 
1 अष्टाङ्गं त्यजेन्मूलमम्रं त्र जले क्षिपेत्‌ । 
तथा तं चाऽऽनयंद्रत्स राकटेन च्षेरथ ॥ 
1 युवभिबलसम्पन्नैः प्रयलात्पुरतः पुरम्‌। 
नीयमाना यदा यष्टिः समा वा चतुरसिका ॥ 
न वृत्ता वा भङ्गमादनत्ते राजपुज्पुरोदितौ । 
आरामङ्के वरं भिन्दान्नसम्या भङ्ग क्षयस्तथा ॥ 
रथस्य त्वक्षभङ्खे तु शान्तिः तत्र तु कारयेत्‌ । 
| “इन्द्र यच्छेति मन्तरेण जातवेदो मयेन वा ॥ 
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१८६ शछत्यकर्पतरौ ` 1 , [१७ 
तथा नीत्वा छ्ुमे लभे पुरे ताखुपवेरायेत्‌ । 
द्वारे रोमां पुरे रथ्या य॒देष्वपि च कारयेत्‌ ॥ 
पड्भिः पटदानदेः वेरयासङ्कस्य मडल; । 
द्विजानां वेदराब्दै् तां नयेद्यत्र चौच्छयेत्‌ ॥ 
[ तच्रस्थां चिच्रकमारनिर्भितेस्तां तु वेटयेत्‌' । 
वचैः तदैव कृत्तोतेः- श्मः सक्षमैयथाक्रमम्‌ ॥ 
 नन्दोपनन्दसंज्ञा् कुमायः प्रथमांशके । ] ` 
` देव्यो जयाविजयाख्याः षोडशादौ; व्यवस्थिताः ॥ ` 
[ अम्बिकां राच्जयिर््री ] नत्वाऽथ ध्वजदैवतम्‌। 
ध्वजस्य परिमाणे ताः सम्पायेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ 
षोडदादा विहीनानि कुयाच्छषाणि बुद्धिमान्‌ । 
वाससां“ चिच्रवणानां स्वयर्भूः पथमामदात्‌ ॥ 
सुभक्तं चतुरस्रां च विर्वकमां द्वितीयकम्‌ । 
अशाच च स्वयं राको नीलरक्तामदात्पुरा ॥ 
+ क्ष्णं यमेन दत्तं च वरुणेन महां्यकम्‌ । 
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| ` ॐ 1188. 0976 अविकोशातुजनितैः, 1९0] 18 ्वणा7दा688 $ = 


` पत्‌. छलं 06 18 8180 (णप, शुर" इति ५ ~ 


१७] राजधर्मकाण्ड ५वजोच्छरायविधि १८७ 


भञ्जि्ट जलजाकार वायुर्दवाय सुकरम्‌ ॥ 
नीखवण च तत्प्रादाच्छन्दाोवहिषिचिनितभ्‌ः। 
वरत्तन्तु दहनः प्रादात्स्ववणं तच अष्टमम्‌ ॥ 
वेडयसद दा चेन्द्रो वेय पुनरणप्यदात्‌। | 
चक्राङ्काक्रतिवत्‌ सूयां विरषेदेवास्तु पद्मकम्‌ ॥ 
नीलं नीरोत्पलाभासण्टषयोऽपि च तं ददुः । 
शुकेण रुणा न्यस्तं विद्यां तच मूर्धनि ॥ 
ग्रहेरपि विचिच्राणि तानि दत्तानि मातभिः। 
यद्ययेनैव दत्तं तु केतोस्तत्तस्य भूषणम्‌ ॥ 
तदैवं तद्विजानीयात्‌ यन्त्रादिभिरथोच्छयेत्‌ । ` 
कषेन्ती भरवरां भूमि यष्टी “राष्ट निहन्ति च ॥ 
बालानां तरचाग्देन देराघातं विनिडिरोत्‌। 
पघातकरी कीणऽ सवेशान्ता छुमावहा ॥ . 
 काम्शुसूययमेन्द्रन्द्रधनदानां च वारुणैः | 
बहेनीगस्य मन्त्रैश्च होतव्या दधि चाऽक्तत।; ॥ 
शत स्कन्दं गुरं शद्रमप्सरोभिः थपाठयेत्‌। क 
इत्वा च विधिवद्व्िज्वाटां रक्षेच बुद्धिमान्‌ ॥ ` 


` 1 वी. मि.. 0. 428, ष्कम्‌ [01 सूकरम्‌ 9०१ देवोऽपि {0 देवायं 
` 9. 0. गणि अहा गा 0 प्8, कवी, मि 
0. 428, स्कन्दो बहुविचिच्रितम्‌ | 


^ 0 वीः मि. 0: 428 
4 1188. 18.7७ रात्री {0 राषटम्‌ 72 वी.मि 





4 8 116 (प : न्यष्टविखासं {01 न्यस्तं विया ; (0160164 ~ | 


| 5 बी. मि. 7. 483 198त्‌5 किं {02 कोरणा 6 4 





१८८ ` 


 छत्यक्ख्पतसै [ १७ 


 खतेजस्खमनोदी्ा महती रविसप्रभा । ` 


रक्ताऽरोकसमाकारा रथभरास्वना दयुमा॥ 


 चराङ्कदन्दुभिमेघाना नादाः चरस्तास्तु पावकं । 


 कदलीषिवक्षुदण्डषु पताकाश्च ससुच्छरयेत्‌ ॥ 


अन्याश्च विविधाः रोभाः. राक्रकेतौ ससच्छयेत्‌। 
 प्रोपद्यामथाऽद्टम्यां शुद्ायां रखोभने चते" ॥ 


आदिवने चाऽथ शुक्लायां वणे बाऽथ उच्छयेत्‌ । 
घोचेथ नटब्रन्दे् पटभरीनिनादितम्‌ ॥ 


 वितानध्वजदरोभाद्यपताकाभिः ससञ्ज्वलम्‌ । 


विष्ण्वीराहाकमन््ेण सिहरक्षःक्रतेन चः ॥ 
ददमातुकरन्धस्थं छुभतोरणमागेणम्‌ । 


 अवरम्बितखुत्तानम भग्रपिटकं समम्‌ ॥ 


न दतं च ससुत्थाप्यः केतु्बासवजो विभो । 


` उच्रितं रक्षयेत्पाज्ञः काकोटूककपोतयोः ॥ 


न तत्र श्लयनं ददयादन्येषामपि पक्षिणाम्‌ । 
` मन्त्रेण चोच्छ्रयं कुयादिन्द्रकेतोयथाविधि ॥ 


५ £ 
. 


1 श ब ल रते 


५ 4 10 यनतरेण {00 मन्त्रेण 


| 9 विष्वीशशकमन्त्ेणः इत्यनेन “इदं विष्णुविचकमे* (ऋ. सं 


1, 2, 7 ), “तमीशानं जगतस्तस्थुष्रष्पतिम्‌” (ऋ. स, 1, 6, 15 ) 
““इन्द्रं वा विरवतस्परि” ( 1, 1, 14 ) इति मन्त्रत्रयं निर्दिष्टम्‌ । 


9100. 8 वी, मि. }. 424 16808 लङ्घनं 0८ ल्यनम्‌ । ठयनमावासस्था- | 


नम्‌ । ल्खनमतिक्रम्य गमनम्‌ । ण 






# १७] = रजधमंकाण्डे ध्वजोच्छरायविधिः १८९. 


यथा सुसस्क्रत पूज्य सुखयन्त सुयन्वितम्‌ 
राच्नौ जागरणं यादिन्द्रमन्त्राुकीतनेः' ॥ ` 
| एरोदितः सदेवज्ञः छुभशान्तिरतः सदा। 
4 केतुपातो पं हन्यात्पताका मदिषीवधम्‌ ॥ 
~, पीटको युवराजस्य सदैवमजुकल्पयेत्‌। 
राष्ट तोरणपातेन ध्वज अन्नक्षयो भवेत्‌ ॥ 
पतिते चाक्रदण्डे च नृपमन्यं समादिरात्‌। ` 
 क्रमिजारुससुत्थाने तचार मात्तस्कराद्यम्‌ ॥ ` 
खुसमे संस्थिते रान्तितर॑पसय नगरस्य च । ` 
तिष्ठत्येवोत्थितो यावत्तावद्युगसमाः समाः ॥ 
निरता यजने केतो रज्जीरननिन्द्रकन्यकाः । ५ 
पतिते तु तथा कार्या प्रूजोत्थानेतु यादी ॥ 
$ रात्रौ शुभं कृत्यतमं नाऽदृष्टं काक पोतकैः । 
† नरपतिः सह राष्टीयेय्चैवं कारयेत्कतुम्‌ ॥ 
| नगरे वा पुरे खेदे ययेवं ङस्तेनृषः। 
पौरन्दरं नगरद्वारे वृषसिदसखच्द्ितम्‌ ॥ 
केतुं समस्तघोराणां नादान जयदं मतम्‌ । 
एवं पूर्वं हरिः केतु प्रा्तवान्‌ वृषवादनात्‌ ॥ 
ततो ब्रह्माऽथ तेनैव बरह्मणः शाक्रमागतः । 
तेन सोमस्य तदत्त ततो दक्षं समागतः॥ 


|  त्दापभृति कुर्वन्ति पु नृपा अद्याऽपि चोच्छ्रयम्‌ । 











1 ऋगवेदोक्ता बहव इन्दरधकाशका मन्त्राजत्र जभ्परिताः। = | 
क 0 ० च । + र | 1. 3 ८. 








१९० 


शृत्यकव्पतरो [१७ 
एव यः कारयेद्राजा केतुं विजयकारकम्‌ ॥ 
तस्य प्रथ्वी घनोपेता सद्वीपा वागा नेत्‌ ॥ 


इतीन्द्रध्वजोच्छरायाविधिः' ॥ 






1 बीमि. ए 415 4 38 ०७७ 2061610181 08882088 ` ९. 


{0700 विष्युधमोत्तर 0 116 8प्र०]6०। 





+ 1 
५ ० अथ महानवमाप्ूना 
` अथ आद्दिवन्ुङ्कनवम्यां देवीपूजा 
तच देवीपुराणे 
ब्रह्मोवाच 
५ ४. ॥ इते घोरे महावीरे खराखुर भयङ्करे, ` 
{:: देव्या उपासका देवाः प्रभुता राक्षसास्तथा ॥ ` 
आगता घातितं दष्टा महिषं तं खुदुजयम्‌। 
ब्रह्मविष्णुमहेराना इन्द्रचन्द्रयमानिटाः ॥ 
आदित्या वसवो रद्रा ग्रहा नागाः सगद्यकाः। 
` समेत्य सर्व देवास्ते देवी भक्त्याथ तुष्डुबुः॥ ` 
| बरं च सर्वलोकानां प्रददौ भयनादिनी। ॥ 
+ बिं ददुश्च भूतानां मदिषाजाम्िणतु॥ 
| प्रेष शङ्खभे रतदोऽथ सहख्दाः। = ` 
कृता इुन्दुभिनादाथ पडटराब्दाः समर्द॑लाः ॥ 
पताकाध्वजयन्त्रादि घण्टाचामरशोभितम्‌ । 
तदनं कारयेच्छकर वेवीभक्तः खरोत्तम ॥ = ` 
` एवं तस्मिन्‌ दिने वत्स भूतपेतसमाङ्टे। 














१९२ 


कृत्यकल्पतये [१८ 


 आदिवने मासि मेघान्ते मदहिषारिनिवर्हिंणीम्‌ 
देवीं सम्पूजयित्वा ये अधराचऽखछमोसुख ॥ 


घातयन्ति पश्चन्‌ भक्त्या ते नवन्ति महाबलाः। 


बिं च ये प्रयच्छन्ति सवेभूतावेनादाकम्‌ 


॥ 





तेषाँ तु तुष्यते देवी यावत्कल्पं तु राङ्करम्‌ । 


क्रीडन्ति विविधे भेगिर्दैवरोके सुद्रुमे ॥ 


 नाऽऽघयो व्याधयस्तेषां न च चाञ्चुभयं भवेत्‌ 


नच देवग्रदहादैत्यान सुरा न च पन्नगाः ॥ 
पीडयन्ति सुराध्यक् देवाोपादसमाभ्रतान्‌। 


 यावद्‌भूवायुराकारं जलं वद्धिः ररी ग्रहाः ॥ 
तावच चण्डिका पूज्या भविष्यन्ति सदा सुवि । 
 प्रात्रद्काटे विरोषेण आदिवने चाऽष्टमीषु च ॥ 
 महाद्ाञ्दो नवम्यां च रोके ख्यातिं गमिष्यति । 


एतत्त देवराजेन्द्र स्वगेवासणट्प्रदम्‌ ॥ ` ध ध छ 


इन्द्र उवाच 


आदिवनस्य सिते पक्षे नवम्यां प्रतिवत्सरम्‌ । 
श्रोतुभिच्छाम्यदहं तात उपवासत्रतादिकम्‌॥ 


ब्रह्मावाच 


शण राक्र प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिष्च्छसि । 
| महासिद्धिं पन्यं सवैशडनिबरेणम्‌ 





क 9. सजयमकाण्डे महानवमीपूजा = १९ 
८  गोधनार्थं तथा वेदयः शद्धः पु्रसुखार्थिभिः। ` 
 सोमाग्याथ तथा खीभिरन्येख धनकाङ्किभिः॥ 
4 3, महाव्रत महापुण्य दाङ्रायैरलछितम्‌। | 
ध व र  कतंर्यं देवसजेनद्र देवी भक्तिसमन्वितः ॥ 
॥ कन्यासंस्थे रवौ राक्र उुच्छामारमभ्य नन्दिकाम्‌। 
ह  अयाचिताहयुपवासी नक्ताद्ी त्वथ वाय्वदः | 
` |  भ्रातस्लायी जितद्भन्दरखिकारं दिवपूजकः 
जपहोमसमायुक्तः कन्यकां भोजयेत्सदा ॥ ` ध 
१. ~ अष्टम्यां नवगेहानि दाख्जानि शुभानि च। 
1 एकं वा वित्त भावेन कारयेत्सुरसत्तम ॥ 
१ तस्मिन्‌ देवी प्रकतेव्या हेमी वा राजताऽपि वा 
1  इक्लाद्वा टक्षणोपेता' खड्गे छलेऽथ पूजयेत्‌ ॥ 
५0  सवापहारसस्पन्ना वख्नरत्नफलादिभिः । ˆ ` 
 कारयेद्रथवोलादि बरिष्रूजां च दैविकीम्‌ ॥ ` 14 
` पष्पादिद्रोणबिस्वादिजातीपुन्नागचस्पकैः। . | 
` विचिच्रां रचयेत्पूजामष्टम्यां सपासयेत्‌ ॥ 
इुर्गातो जपेन्मन्त्रमेकचि 











निक भावित | 
तदद्धेयाभिनीरशेषे विजयार्थं दपः पश्यम्‌ः ॥ 

` पञ्चाब्दं लक्षणोपेतं गन्धधूपस्ुगन्धितम्‌ । 1 

 विधिवत्कालि काटीति जष्त्वा खड्गेन घातयेत्‌ ॥ ` । 





1 वी. भि., 7. 441 , मूषीक्षिलक्षणोपेता स 
2 वी.मि., 7. 4 4 1088. 768 नृपोत्तम प ध, 0016 

0 घातयेत्‌ [वृषधः 0० 18 16606 ५ 

दष द्न्या 















५ १९४. 


कुत्यकद्पतसः ॥ १८ 


तदुत्थं रुधिरं मांस ग्दीत्वा पूजनादिषु । 


नेक्तेभ्यः प्रदातव्य सहाकोरिकमन्नितम्‌ ॥ 


तस्याग्रतो दषः स्नायाच्छकरं कृत्वा तु प्रूजितम्‌ 


खङ्गेन घातयित्वा तु ददययार्स्कन्दविराखयाः ॥ 


=. # त्च 


ॐ | 


देवीं च स्नापयेत्‌ पाज्ञः क्षीरसर्पिजलाडिभिः" । 
ङ्मागुरकपरचन्दनेाऽच्यं धूपयेत्‌ ॥ 





देयानि पुष्परत्नानि वासांसि त्वहतानि च। 
 नेवेदय खुव्रभूततुदेय देव्याः सुमावितेः॥ 


देवीभक्ताञच पूज्यन्ते कन्यकाप्रमदादयः । 
द्विजान्दीनान्धपाषण्डान्‌ अन्नपानेन तपेयेत्‌ ॥ 


नन्दानक्तानरायेतु महाव्रतधराश्चये। 


पूजयित्वा विरोषेणः तस्मात्तद्रुपमाविकम्‌ ॥ 


सातणां चव देवीनां पजा कायां सदा निदि । 
 भ्वजच्छ्रपताकादि उच्छरयेदम्बिकाणहे॥ ` 
। रथयात्रा बलिक्षमं स्फुटवायरवाङुल्म्‌ । 
`  कारयेत्तुष्यते येन देवी पडुनिपातनैः ॥ 
| ` अदवमेधमवाभति भक्तितः खरसत्तम । 
। महानवम्यां प्रजेयं सवैकामप्रदायिका॥ ` 


2 1 -2600708गि९॥6त्‌, 1 776 (0 10 वी. मि 7. 441, 816 
1 4 81111186 1188 5.8. 088 ततो देवीं स्नपेत्‌ {01 {01120868 
^ ध; 1161716, 0प्† 27 18 पा1्190100891691 ; 106 0111618 


11010 1169158 116 . ८1001५05 





= | 2 वौ. मि, 1. 441 70808 : पूजयेततान्‌ विषेण ५ ध 








१८] राजधर्मकाण्ड महानवर्मीपूजा 


सर्वेषु वत्स वर्णेषु तव मत्तया परकीतिंता । 
 करृत्वाऽऽ्रोति य्ोराज्यपुच्ायुधन सम्पदः ॥ 


इति महानवमीपूजा ॥ 





१९५ 


























अथ चिहुविष । 
ततर देवीपुराणे 


ब्रह्मोवाच 


५: 


 क्चीरारी कातिकारर्मे देवीभक्तिरतो नरः । 

“ ज्ाकयावकएकारी पातसनायी दिवोंनतः ॥ 
पूजयेत्तिठहोम तु दधिक्षीरद्तादिभिः। 
कुयादेव्यास्तु मन्त्रेण णु पुण्यफलं हरे ॥ 
महापातकसंयुक्तो युक्तो वाऽप्युपपातकेः । ` ` 

च्यते नाऽत्र सन्देहो यस्मात्सवेगता रिवा ॥ 





|. ` नतस्य भवति व्याधिं च शञचकृतं भयम्‌ । 
 ‰  .. नोत्पातग्रहृदौस्थयं वा न च राष्ट विनरयति 
' खदा स्वभावसम्पन्ना ऋतवः छ्ुमदा घनाः। ` 
` निष्पत्तिः सर्वसस्यानां तस्करा न भवन्तिः च ॥ 





वो ब्राह्मणाश्च क्रियापराः 





: ` ` च्ियः पतिव्रताः सर्वा दपा. निदेतिकारिणः॥ ` 





४ क; । ९९ ] |  राजधर्मकाण्डे चिषहविधिः ९९७ 
फटपुष्पवती धाच्री सस्थानि रसवन्ति च । 
भवेयुनाऽत्र सन्देहथर्चकाविधिपूजनात्‌ ॥ 
“"जंयन्ती सङ्का काली भद्रकाटखी कपालिना 
दुगौ श्चमा शिवा" धारी स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु वः” 
अनेनैव तु मन्त्रेण जपं होमं तु कारयेत्‌ । 
प्रातस्तु सस्ता वत्स मिषन्न खप्ूजिता । 
अधं नाशयते क्षिभं यथा सूर्योदये तमः। ` 
 सिदारूढा ध्वजे यस्य नृपस्य स्पुहा.उमा ॥ 
द्वारस्था प्यते वत्स न तस्य रिपुजं गयम्‌ । 
1: कपिसेस्था महामाया सवैराञ्ुविनारिनी ॥ 
| ~ षे यमेष्सितं दयास्कलभे' श्रियखुत्तमम्‌ । ` 
। ` हंसे वियार्थकामं तु बर्दिणेऽभीटपुत्रदा ॥ 
गरुत्मति महामाया सवंरोगविनाशिनी । 
 महिषस्था महामारी रामयेत्‌ ध्वजसंस्थिता ॥ 1 
८  कारिगा सर्वकार्येषु नृपैः कायौ च्रशलिनी। 9 
| } पदमस्या चर्चिका रौप्या घर्मकामार्थमोक्षवा॥ 
| |  “  मेतस्था सर्वमयदा नित्यं पडयुनिपातनैः। ` 
` पूजिता देवराजेन्द्र नीलोत्पल्करा वरा ॥ ७. 
` भवेत्तु सिद्धिकामस्य बिहारे सव्यवस्थिता। ` 
0 र गन्धपष्पा्चित कत्वा | र ` 


व 




















. 443 २९०8 : ४ कलमे 








१९.८. 


क्ृत्यकद्पतरो [ १९. 


फट लालखयवः, दशाकवद् वानाचश्ाषतासम्‌ | 


रोमनासुच्छयदमर पताका वा मनारसाम्‌॥ 


चामरं कठा राङ्क सातपच्च वितानकम्‌ । 
भवेत्तु सिद्धिकामस्य नृपस्य फर्दायकम्‌ ॥ 


“नमो विदेवेरवरि दुर्गे चासुण्डे सुण्डहारिणि" । 


# ध्वजं सखुच्छरयिष्यामि वसोधोरासखुखावहम्‌ >” । 


1 1.1. 0.90 वी 
। 9 बनि. 4५५ 










वसोधारां खखावहाम्‌ 





1 व 


९0 
अय बवत्सिभः 


तच्च देवीपुराणे 
कृष्णपक्षे त्वमावास्या कार्तिकस्य ततः परे । 
योऽहि कुर्याद्वोत्सगमरवमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
खुवणंदाने गांदाने भृभिदाने च यत्फलम्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं गवोीत्सर्गेण भ्यते ॥ 
तस्मान्मनोरमे स्थाने राद्रटे गत्तेवर्जिते ¦ 
अ राकंराअदमरहिते चङ्क भेरीनिनादिते ॥ 
(1 स्तस्मद्वयं समारोप्य पूवंपञिमसंस्थितम्‌ । 
(8 तत्न दभैमयी कायां शरवंदामवाऽ्थवा ॥ ` 
मध्ये कम्बटसंयुक्ता दीर्धरज्जः खुरो भना । 
उभयोः पाद्वंयोविंपराः वेदध्वानेसमषन्विताः॥ 
` एवं विधानतः करत्वा उत्सर्ग कारयेत्ततः। ` 
ध प्रथमं गच्छते होता यजमानसमन्वितः ॥ ५ 
| ब्रह्मक्षत्रविशः शद्रास्तथा गावः प्रजाः पुनः। 
ध तथाऽन्ये वणबाद्यास्तु चण्डारुपरिवजिताः ॥ 6 | ॥ 1 ॥ 
गच्छन्ति जुदिता हृष्टा हास्यतोषसमन्विताः 1 
यस्त्वेवं कुरते राजा पुरे प्रामेऽथ पत्तने ॥ | 




















2००... | | इत्यकद्पतरौ ` [२ 


नरयन्ति चेतयः सवः प्रजानां नन्दने चिरम्‌ । 
नाऽकाले मरियते राजा पुच्रपोच्रेश्च वद्धेते ॥ 


4 0 ८ 


देवा भवन्ति सुप्रीतास्तथा वे भातरस्तथा । 
गोटोकं च लभेद्रत्स सवान्‌ कामानवाप्लुयात्‌ ॥ 


डतयः' प्रसिद्धाः 
यथा . 





अतिध््टिरनाव्रष्टिसूषकाः चारु भाः शुकाः 
अत्यासन्ना राजानः षडता इतयः स्ताः ॥ 


इति गवोत्स्भः ॥ 














गोदानं ्रूमिदानं च रल्नसर्षिस्तिखादि च) 1 4 # 4 र 
दानानि च महान्त्याहस्तेषां धारा वि्िष्यते ॥ 
विप्राणां कोटिकोदीनां भोजयित्वा तु यत्फलम्‌ । 


1 पए हनः 8९ छकपाणपंहत्‌ ४ देवीपुराण ए वी.मि. | 





तच्र भविष्यपुराणे 


अगस्त्य उवाच- 


चसाधारास्थता देवां सवेकामद्रदायक्ा । 
तथा त कथायष्याम श्रृणु पुण्यावेच्रद्धय ॥ 


सवषामव दवाना काथतंय मयात्तमा | 


 विदोषेण तु वहिस्था जयुरारोग्यदा मता ॥ 


विजय भूमिलाभं च मानवानां पिय तथा । 


द्‌ 


 विद्यासौभाग्यपुच्ादि कुण्डस्था सम्पयच्छति ॥ ` 
 तस्मान्दपेण भूत्यथं वसोधाराभिता दिवा 
 प्रूजनीया यथा रक्तया सवकामफख्प्रदा ॥ 4 
` सद्रादित्या ग्रहा विष्णुवयं यक्चाः सकिन्नराः ४ । 1 
॥ श इतारनखखा; सवे दष्टादष्टफलः 4. 


श्रद्‌; ॥ 








२दे ० रार 1 | | ध | 








२०२ ` व छृत्यकटपतरो  ., {२१ 
[ खदवृत्तरतिना चान्ते एकनाऽपि च तद्भवेत्‌ ॥ 
 छंभते तदवाप्नोति धारां दत्वा हुतारदाने ] 

 ठयतीपातेन सन्देहः स च सूक्ष्मः परकीर्तितः ॥ 
अयनं विषुवच्चैव दिनच्छ्द्र तथेवच। 

् दुष्प्रापं दानहोमानां धारायां लभते नूप ॥ 
 तस्मान्नूपेण बृ्धयथं दृ्ादृष्टजिगीषुणा । 

वसोर्धारा पकतैव्या सवंकामसुखावहा ॥ ` 

८ समवा अर्म वा ऋतुमासाद्धवासरम्‌ । 
कृत्वा विभवरूपेण रादरवतं लभ्यते फलम्‌ ॥ ` 

एकाहमपि यो देवीं कल्पयित्वा इताराने । 
` पातयेत्सर्पिषो धारां स लभेदीप्सितं फलम्‌ ॥ 

देवीमातसमीपस्थं शिवविष्णुसमीपगम्‌ । 
भानोः पजापतेवीऽपि वसोधारागृहं मवेत्‌ ॥ 
चिरन्तनेषु सर्वषु स्वयं वा संस्कृतेषु च । ` 
पर्वतेषु च दिव्येषु नदीनां सङ्गमेषु च ॥ ` 
शासु च विचित्रासु गृहगर्भेषु भूमिषु । 
४ दत्वा समीदितान्‌ कामान्‌ विधिना रभते नुप ॥ 
अथ सामान्यतो गेहं समसूर जलोन्ख॒खम्‌। 
बास्तुसंछ्द्धविन्यासमेकादशाकरं परम्‌ ॥ 





1 एवक्नएणः 8, (णपु ; #्ल 008 1. 0" 900 
9 1णल6्त्‌ ण 
8 [706 {प्त ० 








17 (वपः 48 1 ध ४ 





२१] ` राजधर्मकाण्ड वेसोधौय र्दे 


त्रीणि पश्वाऽथवा सप्त दशा वा नव कारयेत्‌ । 
विंदाकं वा यदेकोनं विंशादूर््वं न कारयेत्‌ ॥ 
पक्ष्टं रोरदावे वा साछिन्दं सतोरणम्‌ । ` 
पश्च सप्ाऽ्य नव वा गवाक्षकविभूषितम्‌ ॥ 
स्वतो भद्रविन्यस्तं कम्रा विवर्दितम्‌। 
ऊध्वं वै धूमनिष्कारां सप्रकारां विरोषतः ॥ 
 सदेवसङ्कहं का्थमथवा दैवतैः समम्‌" 
| तस्य मध्ये भवेत्कुण्डं हस्तादिद्यमलक्षणम्‌॥ 
+ = चतुष्कमथवा वत्तं पङ्कजाकरति वाऽथवा । 
पृथिवीजयदं चाक्र चत्त कामफलप्रदम्‌ ॥ 
राक" चतुरखम्‌ | 
पङ्कजे जयमारोग्यं योगदानफल्प्रदम्‌ । 
दोषाः कायो विधानेन कुण्डाः कायौ विजानता ॥ 
सामान्य सवेहोमेषु चाक्रकुण्डं वरोत्तमम्‌ । 
 विस्तारं* खाततुल्यन्तु चरिमेखलसमन्वितम्‌॥ ` 
 चतुखीन्‌ द्वौ च वा कु्यीदङ्कलान्‌ ङण्डमानतः। 
इ्िणं ह्विरणे इण्डे होमानुसारेण कारयेत्‌ ॥ 
एवं संसादयेद्धिथ ततः पाचनं सश्वङ्कलम्‌ । 


1 
(4. ५ 
. 
| , ॥ 


1 वी, मि.» ए, 449 : देवतागमम्‌ , 62018160 88 तक्काखर्नति- ` ` 1 । | 
¢ 1. 0. ^. 9. ए. 81 (वक्षः 1158. 09१6 70136 
8 = द्मुणभ्ण्छणा फा ना शग एलुजक 1 
06101108 71110 चतु्नीन्‌ 4. ५८ 

8 वी. भि., 0. 449. 188, 1684 विस्तारं चाऽत्र तुव्यन्तु 








| २२०४ 


हैम वा राजतं वाऽपि ताश्नं वा लक्षणान्वितम्‌ 


 चतुाभः कटकयुक्तमयःयुङ्कलसङ्हम्‌ । ध ८ 
तस्य मध्ये भवेद्रन्धं कार्यं वत्स शलाकया ॥ न 
















| 


| 8 1, 0. छपा 1686 एकिः 1 





1 वी.मि.2. 450 › मा 


छत्यकद्पतये ` "५ 2६.: 


देमोत्थया पमाणेन चतुरङ्गल्मानया। ` 
द्ुतानेहकमणाथाय काय समस्यग्विपश्िता ॥ ॥ 


 पलदंराभरद्धाननाञ्येकान्तु यथा वजेत्‌ | 
 पञ्चभिस्तु शातैर्छमः सक्षत्या च षडग्रयोः ॥ 
यथा पूरणी बजेद्रत्स तथा कुर्यान्न चाऽन्यथा । 


दस्तमाच्रं भवेद्धैमं शङ्करं खजगाकृतिम्‌ ॥ 
न्धे सूचनिवद्धं च अवलम्ब्य अधस्ततः। 

मणिं वा पङ्कजं यन्न सादवत्थं कारयेत्तले' ॥ 

एवं कायोस्तु रूपेण द्विणं चिणं च वा। 


 कुयौत्पाचं धृतं चैव प्रतिष्टादेवचोदितम्‌ ॥ 
 उर्देदा किथचिदच्राऽपि कथयाभि बृपोत्तम । 
(  समायनमतुमासपर्षादोराच्नपूबेवत्‌ ॥ 
| लप्रात्पसाधयेद्रत्सः सर्वकामप्रदा यदा । 

८ क्षणिकेषु च कार्येषु भक्तियुक्तः क्षणे शुभे ॥ 
` क्षणं देवी च द्रष्टव्या यथा सर्वगता रिवा। 
तक््वभूता रहा नागाच्िविधाऽपि शिवा गणाः॥ 1 
 [ नित्यनैमित्तिके होमे मन्त्रयोगेन दापयेत्‌ 






पणिं वा पङ्जम्पाच्रमाबद्धं कारयेत्तटे 1 








कवचेन तथा वहि रक्षयित्वा दापयेत्‌ 
अख्रेण नेचमन्चेणः सवे सवेच निक्षिपेत्‌ ॥ 





राजधमंकाण्डे बसो्धौस २०५ 


यो यस्य भक्तिमासक्तः तस्य कुयात्सुसन्निधिम्‌ ॥ 
सङ्कदाह्ोकपालश्च मातरा खजगाज्छिवान्‌ । ` 
कल्पयेत्सर्वहोमेषु देवी एतेषु संसिता ॥ ] 
 स्थूलरूपातु सा सवा तुष्टा दवी महाफला । 
कालादिबषिगन्धादिप्रतिष्ठां वत्स कारयेत्‌ ॥ 

यथा सम्पत्तिसम्पन्न; सवकाट प्रदापयेत्‌ । 

तदा मातरग्रहान्‌ भूतांल्लोकयालान्निवेरशयेत्‌ ॥ ` 
 देमराजतताञ्चान्वा स्वनिवेदरोपलक्षितान्‌ | 
 वणेपुष्पविं गन्धं दक्षिणादि यथाक्रमम्‌ ॥ 

तणां लोकपालानां यहाणां च यथाविधि। - 
हदयेन प्रदेयं च मूलमन्त्रः पुरातने; ॥ 


अथवा सवसामान्यान्‌ वेदिकानपि कारयेत्‌ । 
अथवेविधिना मन्चान्‌ पूवोक्तान्वा यथा पुरा ॥ 


म्रभूतमन्न नवद्यशररदाक्षणसयुतः 

` इयान्महाध्रयत्नेन' नाऽन्यथा तु कदाचन ॥ 
छेद भय विजानीयात्तदथं तच्र कारयेत्‌ । 
क महाव्याहतिहोमेन यच्र तच्च निवेदयेत्‌ ॥ 


मूलमन्त्रेण देव्यास्तु शङ्कट दयन तु । 
धूत शिरसा मन्त्रण {रेखया वाऽनुतापयेत्‌ ॥ 






2 एतभएणः 08.100 नेत्रमर्गिण  . | ` | ६ ध: ॥ 








९०६  कृत्यकल्पतरौ | [२१ 
लोकपालान्‌ ग्रहान्नागान्‌ द्वाद राद्धन पूजयेत्‌ । 
दिवादयान्‌ सनकाद्या देवाव्यानपि प्रूजयेत्‌ ॥ 

नित्येषु च महाप्राज्ञ नेमित्तिकविशेषतः । 
पश्चकानि च सप्ता नवकाने क्यादकः ॥ 
` अमर्व्णञ गन्धञ्च राव्द्चाऽऽकरूतयस्तथा । 
विकाराश्च तदा वत्स बोद्धव्याः सिच्छसिदिगाः ॥ 
` तदन्ते वत्स सत्काथां सवेकामपदायिका | 
येन सान्निध्यमायाति सवहामेषु मङ्टा ॥ 
सहखार्चिमदातेजो नमस्ते बहृरूपिणे। 
नमस्ते नीकुकण्ठाय पीतवासाय पावक ॥ 
` स्युवभेखलदहस्ताय ब्रह्माण्डदहने नमः। ` 
 सवांशिने सवेगते पावकाय नमो नमः। 

` दुर्गाय उग्ररूपाय ख्ीटिङ्ाय स्वतेजसे' । 

4. वसु आदेवानरूपाय सवांहाराय व नमः ॥ 

स्वंरुद्र घोरकमाीसि चोरहा परमेदेवर । 

ध.  . विष्णुस्त्वं जगतां पाटो रह्मा खष्टिकरः स्यतः ॥ 

| त्वं च सर्वात्मको देव लोकपाठतनुस्थितः। 

५ इन्द्राय बहये देव यमाय पिरितादिने ॥ ` 

बरुणानिरुसोमाय इदादेवाय रे नमः। ` 

सुर्याय चनद्ररूपाय भूखुताय बुधाय च ॥ 


 बदस्पतथे शक्राय सौरराहोश् केतवे । 
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 राजधभकाण्डे बसोधारा २०७ 
वेगग्रहरूपाय व्याटमातररूपिणे ॥ 


वृष्टिः खष्टिः स्थितिः [ भूतिः] क्च च वरदाय च। 
नमस्ते स्कन्दमातस्ते स्कन्द पित्रे नमो नमः| 


कण्डे वा मण्डले वाऽपि स्थण्डिले वाञ्थवाविभो!॥ 


महानसे वा त्वां देव हृत्वा चेष्ट लमेन्नरः॥ 
चूत क्षीर रस धान्यं तिखान्वीदहीन्‌ करान्‌ यवान्‌ । 


भावाद भावता काप सतत हामयच्च यः ॥ 


एवं वित्तविहीनोऽपि नरो विगतकिल्विषः । 
कि पुनर्नित्यहोमे तु वसोद्धीरा इताराने ॥ ` 
सवेमङ्गलमन्त्रण आहुति सम्प्रदापयेत्‌। 
लोकपाख्गृहाणां तु ओंकारेण नमोन्तकः ॥ 
सवैः स्वैमन्तैरशेषाणां होमः कायं नृपोत्तम । 


अन्नं चिरं विद्युद्धं च सस्क्रतं घृतपायसैः ॥ ` 


होमयेद्धिधिवद्धिपो वरि वाऽपि प्रदापयेत्‌। 


सितवखधरो भूपः सवलः सहवाहनः॥ 
` परूजयेच्छच्रल्नादीन्‌ मातरं पितरं द्विजान्‌। ` ` 
 आचायान्वान्धवाल्लोकान्सवाश्रमरताशथ ये ॥ 
नटनतैकवेदयाञ्च कन्यकाविधवाख्ियः (1 
3  दीनान्धकूपणांरैव अन्नदानेन प्रूजयेत्‌ ॥ 


४५ 





4 वीरभि, 2. 450 पवक: महानसेवाबर्ठिवा . :. : ` 


पयव 


२०८ कत्यकल्पतरो न 1. 
= प्रातमध्याहसन्ध्यायां त्र रान्तः प्रकीर्तिता ॥ 
भवते नृपराष्टस्य पूर्वो ्तफर्दायकम्‌ ॥ 


( इति वसोद्धीरानिवेरानविधिः) ` 


[ तचरैवोक्तम्‌ ] 


ब्रह्मोवाच 
तप्रदाटकवणामः सूयसिन्द्रकान्तिभत्‌ । 
 चाङ्कङन्देन्दुपद्माभो धृतक्षीरनिभः शमः ॥ 
जयाभोऽरोकयपुष्पामो लाक्षाजल्जसन्निमः 
 जुभदः सवेकाथाणां विपरीतो च्याक्िद्धिदः ॥ 
मेघढुन्दुभिरङ्कानां [ `वेणुवीणास्वनः शुभः 
 चूषमशिखिकाकानां । कोकेलस्वनपूजितः ॥ 
 इद्कमागर्कपूरमदरोचनगन्धवान्‌। 
` मासयेलाङुष्टतगरसितगन्धी च पूजितः ॥ 
 इदंसच्छच्रे( भगो )छम्मपद्चाक्रतिकरः शुभः । 
1  सिदवर्दिणदोलानां चामराक्कतिरिटदः॥ ` 
५ सधूमोऽखतगन्धा च दुक्षट्चरणापमः; । 
चिन्नज्वालोऽथवा रोदी नेष्टः सर्वेषु पावकः ॥ 
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२१ | प ५ राज्ञधमकाण्डे वसोर्घीरा ` २०९ 
|  खुसदतशिखः रास्त उध्वं पञ्वङितोऽपि वा । 
।  छेखिहानः छुभः कुण्डे दीतिमान्‌ वरदोऽनरः ॥ 
ॐ एवावेधः सदंवाऽथ यज्ञे वेहवानरो हितः 
| याचायां रक्रकेतो च सवकायषु सिद्धिदः न 
व न्यूना या वहते धारा मानात्सर्पिनसाद्छभा। 
. | ~  नाञधिका दास्यते विप दुभिक्षकलिकारिका ॥ 
ख्यते वहमाना या चाम्यते वा इहतादानः। 
साऽपि चाऽन्यं तृपर्त्विच्छेया च धारा पतेद्रहिः ॥ 
वज्रा नदी' महारूपा मनोज्ञा क्रियकारिका । 
सवणा हेमवणां च धारा राञ्यविचद्धये ॥ 
4. सन्तता पतते या च तनोतीव च पावकम्‌ । 
| तनोति स नुपं र्ट वसोधारान संायः॥ 
खगन्धिस्वस्थविमलक्रमिकीट विवरितम्‌ । 
चास्ये वसुधारायां सर्पिर्गव्यं च पूजितम्‌? ॥ ` 4 
|  अभएवाद्रन्धमाज्यं वा होतव्यं च सुखोभनम्‌। 
| ( चृतक्षौद्रपयोधारा सर्वपीडानिवारिणी ॥ 
| `. शड्विदाक्के्टोमः सहकारदकेः छ्मः। ` ` ` ` 
|  अद्वत्थमारतीदृ्बा आयुरारोग्यपुत्रदा॥ ` 
` सौभाग्यं च भियं देवी प्रयच्छत्यविचारणा । 1 
आच्छा वा छ्युभा वत्स सफलाः सवैकामिकाः॥ | 
होतव्याः सर्वकारै तु सातत्यात्समिधो ष । | 
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२९० 


 छत्यक्व्यतरौ ` [२१ 


सर्वकालं चतं भोक्त निमित्ते च निमित्ततः ॥ 
विद्युद्धसर्षिषो यानि तानि चाऽत्र विचारयेत्‌ । 


ञ्वालावररां युं गन्धं सवेहोमेषु रक्षयेत्‌ ॥ 


संयतैः संयतादारैः सर्बदाखा्थपारनैः। 


जपहोमरतैश्रूप धारा देया तु तद्विषैः ॥ 


 पाषण्डर्वेकलखाट्टटन्चान्‌ वम पतान्‌ बाहष्करुतान्‌ । 


सवेकाप्रवाद्च न वदन्नाऽवलाक्यंत्‌ ॥ 


` ग्त्युञ्जयं' तथा मन्ं चतुथ्येन्तं जपेत्तदा । 


भाग्यवा्नित्यदहोमे तु अन्यथा विफलं भवेत्‌ ॥ 


सामान्या या मवेद्धारा तच्च जप्यं दातं रातम्‌ । 
` प्रातभध्याहसन्ध्यास सवेकामसख्द्धये ॥ 


वसुद्र॑व्यं घृतं वाऽऽज्यमम्रतं दविष्कामिकम्‌ । 


तच धारा सदा देया वसाधारा डहिसामता। 
 वसुनाऽपत्यकामेन दक्षेण च महात्मना। 
मयः च विष्णुना दाकर रुद्रेण च सहोमया ॥ 


` आत्मानं च स्वरूपेण धारायान्तु पातितम्‌ । 


` देवी सान्निध्यमायाता स्वैकामपरदायिका ॥ 
` तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र वसोद्धारां प्रदापय । 
नातः परतर पुण्य विद्यते नपसत्तम ॥ 


` ` बसोधारापरदानस्य एकाहमपि यद्भवेत्‌ । 
८ नूपेण पु्टेकामन परराज्यजगीषुणा ॥ 





1. “यम्बक यजामहे ् ( 





२१ ] ` सजधम॑काण्डे वसोधीरा ` २१९ 
देया धारा सदा वत्स रिपुनाराय विद्धि ताम्‌ । 
` विच्छेदो नित्यहोमस्य न कायेस्तु कदाचन ॥ 
 महादोषमवाभ्रोति यः कु्याद्ियुखान्‌ सुरान्‌ । 
याभावे चृतामावे नपतस्करजे भये ॥ 





 यदिनो वहते धारा तदा छिद्र न विदयते । 
होम कृत्वा क्षमापेत देवदेवा न॒पोत्तम ॥ 


न 
पुनः पात्रे भवेद्धत्स प्रतिष्ठा विधिचोदिता । 
 महत्यादिवनमासे तु अष्टमीनवमीषु च ॥ 
कार्तिक्यां माघचैचरे तु चिच्ायां रोहिणीषु च । 
वैराख्यां तु प्रदातव्या ज्येष्ठा ज्येष्ठस्य सत्तम ॥ 
आषाढे द्वादशी चोक्ता अमी पूर्णिमानमे। 
नभस्ये रोदिणी वत्स चतुथ्यां भौमवासरे॥ ` 
सङ्क्रान्तिषु च स्वासु गरुसौरभवासखु च । (1 
 चन्द्रसूरयोपरागेषु पतिष्टायज्ञकमेणि ॥ 
 पुज्रोत्सवे चदातव्या जन्मपुष्पाभिषेचने। 
` में बतनिवन्धे तु खुषोरे केतुदरोनेः ॥ 
` ग्रहक्रलयोपदामने धारा देया छुभावदहा । 
एवं यो वाहयेद्धारां शाखेन क्मेणा ॥ 
तस्य भूः सिद्धयते स्वा सनगा सहसागरा । ८ 
`  अदवमेधसमं पुण्यं दिनह्यमात्प्रजायते ॥ ॥ ५ | 
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२१२९ कृत्यकस्पतरौ [ष्ट 


वाजपेयदातं राच्रावच्निष्छोमरातं तथा । ` ए 


आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥ 
 आयुरारोग्यसैदव्यं तदन्ते च ख्खी भवेत्‌ ॥ ` 


इति वसोधाराविधिः॥ 
इति श्रीमद्वोविन्दचन्द्रमहाराजसन्धिविग्रहिक- 
 आओरील्ष्मीधर भटटविरचिते कूत्यकल्पतरो 
|  राजघमकाण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ ` 


॥ छुनमस्तु ॥ 
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वाज. सं. १८, ३८; तैत्तिरीय, सं. ३, ४, ७, १; मै. सं, २, १२, २; 
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अपरतिरथः*--“आश्ः रिशान^--“आड्यरिशशानो षभो न युष्म 
ते. च ५,६, ४०१; भे. सं, २, १०, ४; काठ. सं, १८, ५; 
आद्यरिशसानो ठषभो न भीमः, ऋ, सं. १०, १०३, १. अथ, सं, 
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ते, त्रा,; ३ १२, ३, २१ ् 


"धरमैगणः"~-श्यास्ते अग्ने षोरास्तनुवः--“यास्ते अमे घोरास्तवुवस्ताभिरमं ` 
गच्छः--ते, त्रा. १, १, ७, ३ ; यास्ते अन्ने घोरास्तजवः शुच तृष्णा 


चास्नुक्‌ चानाहुतिश्वाशनया च पिपासा च सेदिश्वामतिद्चैतास्ते मे ` 
 घोरास्तुवस्ताभिरयुं गच्छ योऽस्मान्‌ वेटि यश्च वयं दविष्मःः--ते आर, = | 
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“आ ल्वा कुमार “आ तवा परिघुतु, ७९५०1 


(ऋतेन स्थुणामधिरोह वंश-भाप. श. ७, १७, ५; आप, मन्ना 


` २, १५. भ~ ऋतेन स्थूणावधि राह वेरागेत्रो विराजन्नप सेध श्तरून्‌ । 


4 | ; प्रु, ७७, 


ए्रथिव्या अधि सम्भव~-आदवला. गृ; २, ९, ३ 
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आपो दिष्टामयो सुवः" ०14 1661670068 0 प, ७७ 5९070 


वास्तोष्पते प्रतिजानीहि अस्मान्‌" ९ 7690068 10 पर. ७० = ` 
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प. ७, बृहस्पतिः, व्यवहार, १, ६६ 
पृ, ३३, महाभारतम्‌, शन्तिपवं, अ. ८५. इलो. २६ : 


नतु हन्यान्बृपो जतु दूतं कस्याश्चिदपि । ` 
दूतस्य ॒इन्ता निरयमाविशेत्सचिवैस्सह ॥ 


ए, ४०, शरृहस्पतिः, ग्यवदहार, १, २८ 


पू. ४१. शस्तिः, व्यवहार, १, २९-३५. 


= ४३9 चुहस्पतिः, व्यवहार, | १, ४५८५-४, 


° ८५, नदस्पतिः, व्यवहार, १ र ३९- ४२. | 


| ठ्‌ 
र. ८२, घृस्पतिः, व्यवहार, १, ३६-३५, ३८. 
ट्‌ 
द्‌ 


दर. ८७, महाभारतम्‌ , शान्तिपर्व, अ० १३०, इलो ७० ( अधनं दुर्बल ); 
अ. ८२, रलो. २, (थो रजको"); अ. ११५, दलो. २०, | 


( ^कोसाक्षपटलम्‌? ) 
, ८९, चुहस्पतिः, व्यवहार, १, ४३-४४ 


धर. १७५, महाभारतम्‌ , उदोगपवं , अ. ३३, दलो. १००१० = | 
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अ. = अ्िरस्छरतिः ; आ. पु. = मदित्यपुराणम्‌ ; जाप. = आप्तम्बधर्मसूत्म्‌ ; 
उदा. = उशनस्स्यृतिः; कात्या. = कात्यायनः ; गौ. = गौतमधर्मसूत्रम्‌ ; देव. = देवलः; 
देवी. पु. = देवीपुराणम्‌ ; नार. = नारदस्खतिः; परा. = पराशरस्प्रतिः; बह, य~ 
बदङचगरह्परिशिष्टम्‌ ; ब्रह्म. पु. = बरहमुणम्‌ ; चह. = वृहस्पतिस्तिः; बो. = बोधा 
यनधर्मपूत्रम्‌; भार. = महाभारतम्‌ ; मवि. पु. = मविष्यघुराणम्‌; मवु. = मचुस्पतिः; 
मत्स्य. पु. = मल्स्यपुराणम्‌ ; माकं. घु. = मारकण्डेयुराणम्‌ ; यम. = यमस्रतिः ; . 
याज्ञ. = या्ञवत्वयष्षतिः; रक्षमी. = लक्ष्मीधरः ; वसि. = वसिष्टधर्मज्ाल्नम्‌ ; व्या. = 
न्यासस्य्रतिः ; विष्ण. = विष्णश्छतिः ; शङ्क. = शङ्खर्ृतिः ; श. छि. = शाङ्करिखित 


स्तिः; रामा.=रामायणम्‌; स्क. पु. = स्कन्दपुराणम्‌ 


:€{6161668 &16 {0 [0968 10. {8 {€ 





ककरः ्रोत्रियः, आप. घ. इडः | | 
 अजलाश्च यथा नयः, रामा, ८ 
अजाश्च धायां यज्ञेन, म.पुः,.४४ 
अज्ञनं पड्कखोदहानां, म. यु. ११९ 


र नअकररश्चोपकुवांणांश्व, गो, १ ७० | | 


 - अकारुख्त्यु भयदं, म. पु, ६२ 


 अकटेरायुधेयान्ति, यज्ञ, १६२ 


 अकेपोऽपि सकोपामः, म. पु३७ 
0 9 उद्केश्चनाथिने यस्तु, कात्या १६३ 
६ ५ अगम्यं परचकाणां, म.पु. ४० 
`  अभिविदयुदधताये च, आ. पु., १३६ ¦ 
` अगनरिनद्रस्य सोमस्य, नार. २ 
अमर्श गन्वश्च, भवि. पु. २०६ ८ ५ 
` अग्रतः धृषतो देवाः, देवी. पु, ५२. 
` अधं नाश्यते क्र, देवी. पु. १९५ 
 अङ्गदक्षिणभागे ठु, म. घु., ११ 


अङ्गेषु तथोन्मादे, म. पु. ५२ | 
अहल सवैवारतूतां, म. पु. ६& 


अतिद्रशटिरनादृ्टिः, त्र. यु. १८१ 
अतिब््टिरनावृष्टिः, देवी. पु. २००. 


9 व अतिरङ्कितमित्येवं, म. पु. १२७ 
अतीतानां च सवषां, मनु. ११३ 
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अतीते कार्यशेषन्ञः, मनु. ११३ 
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ध अता यत्तं तस्प्रात्य, याज्ञ., ९६ 


भप 


अतो यनेन देवाना, देवा. पु.+ ५४. 4 
अत्यासन्नाश्च राजानः, देवी. पु २०० 
; । अल्युच्दरितं त॒थाऽस्त्मान, मयुर ११२. । ५ 












अथवाऽप्ययुतान्येव, म. भा., १५० 


| 8 अधिकं दैष्यैमित्याहुः, म. पु., ६५ 


र अनन्तरमरिं विध्यात्‌ , मनु १०५ 
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अथ भद्रासनगतः, ब. पु., ५२ 
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अथवेविधिना मन्त्रान्‌ , भवि. पु., २०५ 


 अथववेदविधिना, ब. पु., १६६ 
अथ सम्पत्तिकामश्व, म. भा., १०३ 
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अथतवास्तु परीक्षेत, बद्व, ७७ 
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अदीघपूत्रः स्खतिमान्‌ , याज्ञ., १९ 
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 अधिकरेषु सवेषु, म. घु 
अधिके प्रशास्त समे वातत, बदन, 


धिके भ्रियमाप्रोति, म; पु., ५७ 
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अनादेयं नाऽऽददीत, मनु. ९१ 
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अनुरक्तः श्यविर्॑क्षः, मनु. ३३ 
| ` अजुरागापरागौ च, मचु.+ १०५७ 
६४.  अनुखेपनगन्धानां, म. पु. १६१ 
२ अनेन मातापितृद्त्तिः, वसि, १६९ 
अनेनैव विधनिन, र. पु, १३ 











` २२० 


अनेनैव तु मन्त्रेण, देवी पु. १९५ 
` शन्तु यथाई माज्येत्‌ , गौ. १३७ 
अन्यत्र तत्र कतव्य, म. पु. ४३ 
अन्यथा न छम वियात, म. पु. जब 
अन्तःकोपा विनिर्दिशः, म. पु. १२८ 
> भअन्तःकेपो बहिःकोपो, म. पु. १२८ 
न भञन्तःकोपो महांस्तत्र, म. पु., १२८ 
अन्तःपुरचराः कायाः, म. यु. २९ ` 
 अन्तःपुरजनाध्यक्ष, म. पु. ३५ 
अन्तःपुरप्रचारं च, मनु. १०६ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि, रामा., १४ 
अन्तरा प्रसवानां च, म. पु., ६५ 
 अन्तदोषं समुत्प, यम.+ १५३ ` 
 अन्धन्तम इवेदं स्यात्‌ , रामा., ५ 
अन्नपनेन्धनादानि, मनु. ८१ 
अन्नं च सविषं राजन्‌, म, पु., १९० 
अन्नं चित्रं विद्युद्‌ च, भवि. पु.; २०७ 
अननं वै प्राक्‌ परकषित, म. पु, १५५७ 
अन्यानपि प्रवत, मनु, ३० ` 
अन्यायेन तरपो रा्ट्त्‌, याज्ञ., ९३ 


अन्यायेन दहि यो राष्रात्‌, कात्या. ९३ 
` अन्याश्च विविधाः शोभाः, देवी. पु. १८८ 


` अन्येष्वपि तु कलु, मनु, ११५ 


 अन्रविवेषनं भूमौ, स. यु., १२१ 
८ । अन्धो जडः पीठसर्पी, मनु. ९१ 
.  अन्योन्यगुणवैशेषयात्‌, भनु., ९८ 
अन्योन्यमतिमास्थाय, रामा. १०२ 
|  भन्यो वा भावनाुकतः 
कपसव्यो विनाशाय, म. पु. 
अपस्मारो भवेन्नूनं, म. पु., ६८ 
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#अपामागेः शाकरितिल्वकः, बदर, ५६. 
अपि यत्‌ संकरं कम, मदु. २३ 
अपि वञ्जसहश्चण, यम, १७३ 


अप्ररास्तं तथा वामे, म. पु, ११६ 


अपुत्रस्य तपः पुत्रः, कात्या. ८४ 
अप्युत्तमान्‌ प्रख्पतः, म. मा. १४९ 
अप्ष्श्ाऽस्य न व्रूयात्‌, म. पु. ३५ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य, रामा., १०६ 
अप्रियाण्यपि वाक्यानि, म. पु., ३८ 
अप्रिये चेव कतव्य, म. पु. १५३ 
अमय सर्वभूतेभ्यः, ब. यु, १२. 


 अभावादन्धमाज्यं वा, भवि. पु, २०९ 
अभिद्रवन्ति कामार्तः, आ, पु. १३६ 


अभियाति परात्राजा, नार ३ 
अभियोज्य भवेत्तेन, म. पु., १२९३ 
अभिषिक्तस्ततो राजा, त्र. पु. १२ 
अभिषेकाय रामस्य, रामा., १४ 


 अभिषेकाहवि यत्नेन, ब. पु. १३ 


अभीप्तितानामथानां, मबु, १३८ ` 
अभेयमच्छेयमनादिमक्षयं, यम., १७२ 
अमात्यराष्दुगाथं, मनु. १०७ 


अमात्या अथ दुगाणि, ङ.; १ 
 अमाव्ये दण्ड आयत्तो, मजु, ३३ 
अमययेव वतत, मनु., १५१ 
अमावास्यायां पवौन्ते, ब. पु., १७९ 
अमात्या मन्विणश्वेव, म. पु. १२८ 
अमात्यैरात्मसदचैः, म. भा., १०० ४ ( 
१९६ अस्तेन ततो विप्रः, त्र, पु. ११ 
अमेध्यावस्कै्विदे, म. पु. ९८ ध 
` अम्बिकां शनुजयित्रौ, देवी, पु, १८६ ( 
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सम्भसा त्वसिषेकश, म. पु. १९१ अविद्धवस्तु तेजस्वी, रामा. १४० ` 
अयनं विषुवचचैव, भवि. पु. २०२ अविद्वांश विद्रशेव, मु, १७४ 
अयाचिताद्युपवासी, देवी. पु.+ १९३ अविनीतकुमारं हि, म. पु. १०० 

| अरण्ये निःशकके वा, सनु. १०२ अवीचिवासिनोये तु, कात्या, २१. 
+ | अरक्षितारम (ततार), मवु. ८६ अष्ततेभयमन्त्यानां, म. भा. १५० 
हा 0 अरक्षितारं राजानं, मनु. ८६ अवधं कारयेलङ्क, देवीु., ५२ 


|  ञरजके हि लोकेऽस्मिन्‌, मनु. २ अवेक्षया मन्त्रबाह्यास्ते, रामा. १०५ 


। | अरिष्टचिह्षेपगमे द्विजानां, म. पु, ११६ अशक्तो देशाध्यक्षाय, विष्णु, ८१ 
| अखे सरटं विद्यात्‌, म. पु, ७४  अशीत्यशं धुले स्यात्‌, म. पु. ६७ 
| | अरेरनन्तरं मिन, सनु १०७ = अ्टचिवेचनायस्य, नार.> ४ | 
र अर्थानर्थफलेनेह, मनु, १४० ` अद्मनां च पमूतानां, म. पु. ४५ 
अथेयुक्त्याऽभिजायन्ते, म. मा. ९५७. अरवत्यमारतीदूव, भवि, पु., २० ९ 
अर्थसम्पादनार्थ्न, मनु, ११२ अश्वमेधफलं कृत्स्नं, देव., १३३ ` 
अथस्य दूषणं राजा, म. यु. १४७ अद्वमेधमवप्रोति, देवापु.+ १९४ ` 
अर्थाश्च कामश्च, म. भा., ८७ = अखवमेधसमं पुष्य, मवि. पु २११ ` ५ र | 
अनर्थो हि यत्रोभो, रामा, १०२  भजद्वमेधेन यद्य इति, शा. ठि., १२५ ५ 
अर्थानां दूषणं चैकं, म. पु. १४७ अद्वशालामदा शदः, च. यु. ११ 
अथांनामीदवये यस्स्यात्‌, म. भा., १५० अद्वाध्यक्ा मदीभठुः, म. पु. २९. 
अर्थेभ्यो हि ्द्धेभ्यः, म. मा. ८७ अधिनी रोहिणीमूल, म. पु ५ 
ध अथैरथौ निबद्धयन्ते, म. भा. ८७ | ` अष्टकम दिने याति, उश. १०८; १४८ | | ॥ 
अथैस्तु दूषणं प्रोक्तं, म. पु. १४७  अष्टमिर्भाजयेच्छेषं, स. पु., ५५ ॥ 
अ्थचन्द्रभकारं च, म. पु, ४३. | अष्टम्यां नव गेहानि, देवीषु. १९३ 
 अर्ैचन््रं अशंसन्ति, म. पु. ४३ = |  अष्टमश्वापवत्सस्तु, म. पु, ५९ 
अर्यमा सविता चैव, म. पु. ५५ ५  अषटहस्तं उशोभादयं, देवीपु.^ 
` अल्घः परादपेऽन्यसमिन्‌ , देवीपु., १८५ ६ अष्टाङ्कलं त्यजन्मुल, देवीपु., १८५ 
८  अलङ्कतस्तथा पर्येत्‌ , मनु १६१  अ्टविंशत्कराणां तत्‌, म. पु. ६४ 
# >+अलन्धमिच्छेदृष्डेन, १४८ = 1  अष्टंशेनाधिकं देषय, म. पु, ६४ 
अलभे चम्पकं चाम्र, , १८४.  अष्टाति च स्वयं शको, देवीपु., १८६ 
# #*अत्पोदकतृणो यस्तु, ३९  अथेत्तर दस्तरत, म, पु. ६३ 
अवरम्बितसुततानं, दर्वापु., १८ | अष्टौ कन्याश्च मङ्गल्याः, रामा. १६ 
२९ कृ० रा० ` | 

















1 अल्लाचाया नरद्रयः, 





२२२. 


अष्टो चान्याः समाख्याताः, मनु., १०५ 
अष्टा पूत्रानमित्तान; म. भा. १५८५. न 
 -अष्ट मासान्‌ यथादित्यः, मनु. 
अहतं सम कार्य, देवीषु., ५१ 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु, । 
` असाधवो विजानन्ति, म. पु. १२० | 


अघुरःशेोषगपौ च, म. पु., ५८ 


पु; 

| म. पु., २९ 

। अशवस्थः स्वसेेतत्‌, मबु. १९३ 
` अन्नेण नेत्रमन्त्रेण; भवि. पु. २०५. 


 अस्तङ्गतेन कतेव्या, 


1 १  अस्थितष्य च कुवन्ति, आ. पु., १३६ 
अहन्यहन्यवेक्षेत, मनु.» १४७ ` 
0 ५ अहतानि च वासांसि, रामा, १४१६ 
मिं हितान्न, रामा, १५ 
अहो तितिक्षामादारमय, म. घु, १५३ 
। | । । | 1 अहं किड्रवा्णीति, म. पु. ३५ | 

 अक्षयोऽयं निधी राज्ञो, याज्ञ+ १६५ 
1  अन्षरन्‌ च लिखद्यस्तु, म. पु.,२५ ~. 
५ 1 ` अशुद्ाः चयो दक्षाः, म.भा.+,२४ ` 
|  अश्ु्रान्‌ शमिणः प्राज्ञान्‌, म. मा., १०४ 


ध ५ # ` आक्र [लवण] शल्कतरः विष्णु., ३२ 
आकारमिङ्गितं चेष्टं, मजु. ३३ 





` आत्मा तु स्वतो रश्यो 
आत्मानं च स्वल्पेण, 


आदिव मनुष्येण, म. मा 
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` आचारान्‌ पावल्येदेतान्‌ , ब. पु. १८१ 
आचाय पूजयत्वा तु, द्वापु., ५० 
आचायः सूत्रधारश्च, दवोपु,, ४९ 
` आचायान्बान्धवांटोकान्‌, मवि. पु. २०७ 


आचाया ब्रह्मणा गव.+ रमा,, १७ 


आच्छाद्य वा छयुभावत्स, भवि. पु. २०९ 


बह. ४० 
आत्मसम्भावितश्चैव, म. पु. ३६ 

मनु. १४३ 
भवि, पु. २१० 
आत्मीयां दर्चयेदाशां, म. पु., १२५. 


त्सदाराथलाकाना 


आत्मीये संप्थिता धर्म. कल्या. २१ 

चत्वा कुमारस्तङण आ, बहव 

क्ञात्वा परिश्रितः, बदर, ७५. 
 अआदयाचाऽथ षड्मागं, 


मनु. ८८ 


आदानमप्रियकरं, मवु. १३८ 
आदाने च विसे च, उदा. 


१०८६ १४८ 


१८५० 


 आदित्यमौमवर्ज्यं च, म. पु.+ ५६ 
 आरित्याभिमुख रोति, म. पु. ५१ 
आदिव्या वसवो स्दराः, देवीपु., १९१ _ ध ; 
 आदिदेशाऽप्रतो राज्ञ 


रामा -१४... 


आदिशे ह्यसिमे ज्येष्ठ, रामा, १५ 
आदौ छत्व महाशान्ति, ब्र.पु,१० ` 


छ आदौ ख्ये ततः पथात्‌, म. पु.,१०० ( ५ 


१९. स ` आधयो व्याधयस्तस्य, मवि. पु., २१२ 
आध्मात मध्यदेशे ठु, म. पु., ६८ 









आन्वीक्षिकीं चात्मवि्यां, 


 अदितव्यं च महता, ब. पु. १५९ 


ककः 94 


` मनुर १५५. 
आन्वीक्षिकीं तकविया, म. मा, १४९ 


आपलु न व्यजत्पूव, म, पु. ३८ 
 आपदथ धनं रक्षत्‌ , मनु. १४२ 
 आपश्वेवाऽथ साविघ्नो, म. पु 
 अगपश्ैवाऽपवत्सश्च, म. पु. 











। ५ 


 आप्तानथसमाहतन्‌, मनु. ३० ` = १ 


आयतचतुर वा, बह. ५७ 
आयतं चतुरक्ष वा, म.पु.+४् 


आयत्यां गुणदोषज्ञः, मनु. ११३ 


आयत्या प्रतकारज्ञान्‌, म. भा. १० 


आयतिं सवंकायाणां, मनु, ११३ 


आयद्वाराणि नोच्छिन्यात्‌ , विष्णु, १४६ 


आयद्ररिषु सर्वेषु, म. पु. २८ 


 आयन्ययज्ञो लाक्ज्ो, म. पु. २६ ॥ ॥ छ 
 आयन्ययौ च नियता, सनु, १४८ ` | 
 अआयाभिके मवेच्छान्तिः, स. पु., ५५ 
अधुरारोग्यमेश्व, भवि. पु. २१२ 
५ । |  अयुष्यमभयं चैव, ब्र. पु.+१० | ८ | 
आरभेत ततः काथ, मनु. ११४ 
आरभेतैव कमणि, मयु. ११४ 


अयता पु्षज्ञानं, मचु.+ १०८ 
अराधना सवासु, म. पु. ३७ 


आरभङ्गे बलं भिन्यात्‌, देवीपु., १८५ 

| आर्ह्यालङ्कृतं नागं, वर. पु. १३ 

। आ्ढः शेलसङ्काशं, रामा, ११७ १ 

आरोप्याग्रतिमा तत्र, ब. पु १८० 
आरोहणं तथाखाना, म. यु+ १९२. 

| जान्किनंइुमारं, म. ए, ११५ 

ऋआवसये श्रोत्रिया, आप., १७० 


अवाहन जले वाऽथ, देवयु, 
 आकृत्तानां गुश्ठुलात्‌ , मनु, १६७ ` 


॥ आसनस्य सिते पक्षे, देवौपु., १९२ 
आदिन चञ्य श्वाय, देवीपु., १८८ 
अवने मासि मेघान्ते, देवीपु., १९२ 
आभिषेचनिकं दरव्यं, रामा. १५ 


अषाढ गत्यरत्नानि, म. पु. ५५ `` 
| 1  अषोडच्यादिति परं, म. पु.+ ६४ ` 


आसनं चव यानं च, मनु. १३१ 
आहरत श्र रजा, म. पु. ४५ 
 आहवेऽभिमुखं शूरं, देव., १३३ 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं, मनु. १३१ 

अ्यरं करते राजा, ब्र पु. १३ 

| आहृत्य स्थापयेत्तत्र, बह. ४१ ५ 
आक्षिप्य वचनं तस्य, म. यु. ३४ ६ ६ 


५ (1 ` अश्ञाप्यन्तां पताकवि, रमा. १५ | 
ध .  अह्नायां तत्य तत, नार.+ ४ ` 


५ ष  इद्गिज्ञानुपायज्ञान्‌, म. मा, १०४ 
| । ` इद्गिताारवेष्ट्, मनुः. ३३ 

ध य ` इति रक्तप्य कतेव्या, म. पु. ३८ 
 इन्द्रप्माऽरैस्य वातस्य, मु, ३ + ` ८ 
| ` “न्द्रं यच्छेति मन्त्रेण, देवीपु., १८ 
इदानीं कथयिष्यामि, म. 





 इन्द्रानिल्यमाकांणी, मच 


२२६ 


आशावद्धनक कत्वा, म. पु. ३५ 
अतिना इहि दहत्याभ्रः; यम. १७६३ 


अषाढ द्वादशी चोक्ता, भवि. पु, २११ 


आसनाश्च)कमधरुक, म, पु. ७४ 


ज्ञा तेजः पार्थिवानां, नार.+ ५ 


वयास 


च. 













` + १ 


स वः 


इशानादिचतुष्कोणे 





९२४ 


इन्द्राय बहये देव, भवि. पु. २०६ 


( | इन्रयुधसवोऽभिः, म. पु. १५९ 
इान्द्रयणामनदवयात्‌ 3 म्‌, भार ०. 


इन्द्रियाणां जये योगं, मनु. १४३ 
इन्द्रियेन ऽपटृष्येत, म, पु, ९९ 


इष्वज्नादिषु भागोऽन्यः, म. भा. १४९ 
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: तेनाऽध्युवैषैते राज्ञे, मनुः, १७२ ` भ्यागौ चरण्यः सवभूतानां, चा. कि, १८ | 
४ तनव सह पाप्मान, आ. पु. १३५ ५  तिपश्चसप्तरत्रेण, म. पु.+ ५७ 1 | 
 तेनोदकेन प्रतिमा, ब्र, पु, १८० ति 
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दण्डः सेषु जागर्ति, मचु.,६ ` 
५, दतरा समीदहिताय्‌ कामान्‌, भवि. पु.२०्द. 
इत्वा दिरण्यवसनानि तथा, म. पु 
| श्दयादानमर्चयितवा, स. लि., १६८ 
दवादावखथस्थानं, म. पु, ४४ ` 
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त्रिविधाः पुरा रेके, रामा. १०१ 
` त्रिश्चलानां पानां, म. पु. ४५. | 
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्रैवियेभ्यल्नयीं विया, मनु, १५७. 
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` दण्डनीत्यां च कुशल, याज्ञ. १६६ 
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दण्डञ्चद्धौ खदायुक्त, उश. १४८ 
दण्डस्तथैव पत्यङ्व, रामा. १२९ 
दण्डस्य पातनं चेव, मनु. १४४ 
 दण्डाटकं खविस्तार्ण, देवा. पु. ५ 


५ | ५ दण्डेन तान्‌ वशीकुर्यात्‌ , म. पु. १२९ 
 दण्डेनाभि प्रसहनं, मनु., १२६ 

५. ॥ ॑ |  भनदण्डनेव प्रसद्यतां | 
` दण्डः चास्ति प्रनाः सवौः, 


मनु.; ६ 
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दशनं व्यवहाराणां, नार. १५४ 
 दशकामससुत्थानि, मचु,, १४३ 


दर्शांग॒लाधिका तद्वत्‌ , म, पु. ६५ 


दशाध्षषठं कृषतेः, बरद. ८९ ` 
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दक्षिणदवारदीनन्तु, म. पु. ६२ 
दक्षिणाभियुखो हस्ती, म. पु+७५ 
दक्षिणाशामिगमनं, म, पु., ११९ ` 


1 दक्षिणेऽपि प्रशस्तेऽ, म. पु. ११६ 


द्‌ क्षिणे वाद्धत वास्तु, म, पु, ७३ 


दाडिमी पिषर्खी द्रक्षा, म. पु. ६९ ~ ` 
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| ५ ॥ दिङ्मृढे कुलनाशः स्यत्‌ ; म. पुर५७२ 
| | दिवसे दिवपे खं, स्कं, पु, १८ ३ 
दिवसे दिवसे व्यास, स्कं. पु.+ १८३. 


दिवा च द रकमोऽरः, मु, % = ` 


। दिग्यान्तरिक्षभौमानां, म. पु. १२९ 
 दिन्य्ान्तरिक्ष्षितिजेः म. पु.+ ११६ 
| दीना- धकृपर्णा शेव, भवि, पु, २०७ 
` दौष्यमानः स वपुषा, श्रह., | 
दीपा रत्री च सवत्र, क, पु. १८२ 





दौपांशच विविधाकारान्‌ , स्कं. पु. १८३ 


 दीप्तलाच इचितवाच्च, नार. 
दाप्तं पूवोदिश्हीयात्‌ , म. पु ५७ ध ¢ 
ैन्दीप्िमलात्‌ चित्वा) 
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दूतहन्ता तु नरकं, म. भा. ३३ 
दूतं चैव प्रकुर्वीत, मनु. ३३ | 
वृता न वध्याः प्रवदन्ति सन्तः, रामा, ३४ 
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दीषदकी च श्वर, म. पु.+२९ 
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दुर्गमष्ये दं र्यात्‌ , ब्रह. ४३ 
= दुर्मयन्त्रविधानज्ञान्‌ , म, भा. १०४ 
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दुगोष्यक्षः स्खतो राज्ञः, म. पु. २९ 


दु्गयाभ्यश्च मातृभ्यो, ब्र. पु. १७८ 
दुर्गाय उग्ररूपाय, भवि, पु., २०६ 


दुगो क्षमा शिवा धात्री, देवी, पु., १९७ 


दुगे च यन्त्राः कतव्याः, म. पु, ४५. 
दै द्वाराणि युपतानि, म. पु., ४५ १ | 
` दुगे डछमा इष्टिः, देवी. पु. ५३. 
`  इषछृतानि नन्स्य, म. घु„ ३६ 
 इ्टसामन्तदिख्, मलु., ४ 


दु्टस्याऽपि नरेद्धस्य, कात्या. १३९ ` 


` दुटामाल्येषु विश्रम्भं, म. मा., १०३ 
 इु्प्रापं दानहोमानां, भवि. पु. २०२ 
दूत एव हि सन्धत्ते, मनु. ३३ 
| ` दूतकर्मान्तिकादीनां, म. पु. ६४ 
 दूतसम््रषणं चैव, मजु. १०६ 


दूतस्तत्‌ कुरुतं कग, मनु, ३३ 
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देया धारा सदा वत्स, भवि. पु. २११ 
देयानि पुष्परलानि, देवी. पु. १९४ 
देवतायतनं पूर्व, देवी. पु. ५० 
देवद्विजातिमूपाल, म. पु., ११९. 


देवरा च देवस्य, स्क. पु., १८२ 


 देवलक्ष्मवि्दीनं वु, देवी. पु, ५२ 


देवान्‌ ऊुयुरदेवांश्च, मवु. १४२४ 


 देवान्तराणि कार्याणि, देवी. पु., ५२ 


देवान्तरेषु मन्त्रज्ञाः, देवी, पु. ५२ 


देवान्‌ पितृन्‌ समुदस्य, ब. पु५१२९ _ ` 
देवा भवन्ति सुप्रीताः, देवी. पु २०० ` 
 देवावाख्परित्यक्ता. देवी. पु., ४८ 


देवायतनचेघ्येषु, रामा~, १५ 
देवाल्यथ्रद्‌ा पृष्ठं, ब. पु., ११ 

देन्या उपासका देवाः, देवी. पु. १९१ 
देवीप्रतिष्ठविधिना, देवी. पु.+ १८४ 


 देषीमक्ताशच पूज्यन्ते, देवौ. यु. १९४ 
देवीनां मावृकाणां च, देवी. षु, ५३ 
| ५ | देवी मातृसमीपस्थ, भवि. पु-»२०द , | 
| र देवी सानिष्यमायाता, मवि. घु, २१० = ` 
देवीं च स्नापयेव्‌ परजञः+ देवी. पु, १९४ ६ 1 
देवी सम्पूजयित्वा ये, देवी. यु., १९२ ५ 
` देवो न पूज्यते तत्रः] देवी. षु, ५० ` | 1 
देव्यो जयाविजयास्याः, देवी. षु+१८९ | 
देशकालानुसारेण, ब, घु. १५९४ १८० ` ` 
देशस्थितया बलिं ददुः, चद. ९२ . ,. ` 
 मदेशाष्यकषोऽपि स्वात्मना, विष्णु., ८१ ` 
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दैवमानुषसद्धावे, मदु, १४० ` 

कदेव पुरुषकारेण, १४१ | 

` दैवं पुरुषकारश्च, म. पु. १४१ 

देवं पुरुषकरेण, रामा. १४१ ` 

देवमात्मकृतं वियात्‌ , व्या. १४१ 

 दैवमाङ्षसम्पन्ना, मनु. १४० 
दैवज्ञगुवैयाना, म. यु., ६४ 

4 देवज्ञः सुत्रधारश्व, देवी. पु,, १८४ 
= द्षीभावं संश्रयं च, मनु, १११ 
 दाबल्यं ख्याप्यते राज्ञः, मबु. ९४ | 

दौवारिकोऽथ सुप्रीवः, म. पु., ५८ 


 चण्यूतादिषु तथेवाऽन्यत्‌ , ३५ 


= द्रव्याभवि धरताभवि, भवि. पु. २११ 
 द्मवृणेद्धवो वाहौ, म. पु. १२१ 
दरुमाणां दवेतपुष्पाणां, म. पु. १२१ 


इयोरप्येतयोमूलं, मनु, १४४ ` 
द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां, मलु., ५९ 
 द्रिशद्ाह्यतः पूज्या 
दर्वि कराणां ठु, म. पु. ६४ 
 दादल्ंशेन सौख, म.पु.,६६ ` 
 दादद्यां पौणमास्यां वा, ब्र. पु १७९ ` 
. द्वाददयां विष्णवे कार्यी, ब. पु. १७८. 

` द्वाभ्यामेकेन वाक्यात्‌, म.पु. ७४ ` 
` दारवंशेच्छये तद्वत्‌ , म. पु. ७१ 1 





भ प्र, ५८ ५ 


 [ ^ एएण्प्तः 


4 क (= ऋ 


गुण द्विगुणे कुण्डे मवि. पुर २०३ 


५ ॐ £ 


श्व्यम्यनी 


द्िशणं दे्यमेवोक्त, म, पु.» ६४ 
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 द्विजवैयवणिक्‌ शिल्पि, बह. ४२. 
द्विजान्‌ दीनान्धपाषण्डान्‌ , देवी. पु, १९४ 


द्विजानां पूजन चेव, कात्या, ८५, 


द्विजानां वेदशब्दे, देवी. पु. १८६ ` 


द्विजानां चतसादच्चं, रामा,» ४२ 
द्वितीयायां च देवेभ्यः, ब. पु. १७८ 
द्वितीयेऽहनि कतंग्या, ब्र. पु, १७९ 
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द्विविधं कथितं साम, म, पु. १२५७. 


दविवजरष्षोडशराश्षस्तु, म. पु. ६७ 
द्विविधं कीत्य॑ते द्धं, मनु. ११२ 


कि 


दिषन्मित्रायुदाप्तीन ›, म.भा. १०्ब 
द्रौ भागावितिहासाथं, म. भा. १४९. 
द्रो लक्षदहोमो कुर्वीत, त्र. पु., १६६ 
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धनधान्यं च वायव्ये, म. पु. ७३ 
 धन्वदु् महीदु्भ, मनु. ४० ` 


न#धन्वदुग महीदुय, ४० 
धनिष्टापन्चके मुक्ता, म. यु. ७३ 


 धजुधारी भवेद्राज्ञः, म. पु. २६ 
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` धनाद्धि धर्मः छवति, स. भा., ८७ 
. ४  धनुवैदतिहासे च, म. भा., १४९ 


९७. न ` धन्यं यशस्यमायुष्यं, म. पु. ९२ 








` वर्मकामार्थपूत्राणि, म. पु.+ ९९ 
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धर्मज्ञं च कृतज्ञं च, मजु. ९६ 

यर्म पूर्व (१ धनं मध्ये, म, मा., १४५ 
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` धमाधिकरणं काय, म. पु., ४२ 
नन्धमाधिकारिणः कायां, २८ | 
धमाजतां महन्‌ कोशः, भ. भा.) ९४ 


न कितकस्यनिन्म्, | 
न कर्णिमिनौऽपि दिग्धः, मनु १३१ 
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धमाधिकरणेः कायाः, म. पु. २८ 


धमोथकामसंयुक्तः, म. मा. १४५ ` 
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धर्माथौ विदितुं शक्यो, म, भा., १४९ 
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 , ष्व समुच्छयिष्यामि, देवी. पु, १९८ ५ 
॥ व्वजः स्वमुखो धन्यः, म. पु. ॥ 
ध ` ध्वजाय दवराजस्य, द्वा. पु, १८५ 


ध्वजार्थं वजयेद्रत्स, देवी. पु., १८४ 
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न गृहन्ति तथास्प्येते, म. पु., १२९. 

नन गृध्नुपरिवारः स्यात्‌, रा. लि. ३० 
न चतं त्रायते पापात्‌, आ. पु. १३६ ` 
न च देवग्रहा दैत्याः, दे. पु. १९२ ` 
न च पञ्येत्त॒ राजानं, म. पु. ३६ 


न च हन्यासस्थलारं, मच. १३९ = ` 
न च दिंस्याद्वनं किचित्‌, म. पु३५ ` . 
नकन च द्ुषाञ्वसादत्‌ 3 १७१ ` 
न च क्षुधाऽस्य सीदेत्‌ „मनुः ९१... 
न चादेयं सण्रदधोऽपि, मनु. ९३ । 


न चाप्यराजके सेना, रामा., \ 


| नं चाऽस्य सङ्घं दातम्य। पु., ९९ (१ 
न चैकमत्ये इलेषोऽस्ति, रामा,, १०२ 
| ` न चैवं भुवि बक्तोति, मनु, २ ` 
|  च्वजेवा कारयेच्छरं, दे.पु+१०७ 
ध्वजो धूमश्च सिह, म. पु. ५५ 
ध्यायन्नारायणं देव॑, रामा. १७ 
५ धिया सवान्‌ सम्परीकषय, म, भा. १०४ ५ नर कवा वाद ६, 
| 1 न तस्य मवति व्याधिः, दे. पु, १९६ 
न तस्य वचने कोषं, कात्या, २४ 
६ | ॥ न तस्याज्ञामातक्रम्य, नार.» ५ 


८ न चेवार्त्यशनं कार्य, म, पु. ३६ 1 
` नटनर्ैकवेयाश्च, मवि पु., २०७ | 


पु, १८८ 
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२० 


न तत्संश्रावयेल्लोके, म. धु, ३५ 
नतं स्तेनान चाऽमित्रा, मनु. १६ 


नतु हन्यन्मदहीपाखो, म. भा. ३३ | 


` नद्मूमिश्च कतैव्या, ब्र. पु, १८० ` 
 कनदीकक्चवनदाह, वसि., ९२ 


नदीदलब्दा पाद्व, त्र. पु. ११ 
न द्रुतं च सथुत्थाप्यः, दे, पु. १८८. 


न देवपूतंघतविधे, म. पु. ७० 
४ कन्न दैवेन विपननाथः, १४१ 
भन दोषो दिंसायामाहवे, गौ., १३१ 
न धर्मयुद्धे हन्तव्या, देव., १३२. | 
 नन्दाभक्तानरायेतु, दे. पु. १९४ | 
न निवर्तेत संमामात्‌ , मनु, १३१ ` 


[नन्दोपनन्दसज्ञाश्व,] दे, पु. १८६ 


न पौरुषाहते तेन, मनु. १४० 
नप्रजानुमतो यस्मात्‌, कात्या. १३९ 
न बहुनामतो दुर्ज, म. पु. ४५ 
 नवबाल्दिनचष्ु्राः, म.भा. 
| न भस्माज्गारकषठेन, म.पु. ५२ ` 
नभस्ये रोदिणीवत्स, भवि. पु. २११ 
न भाव्यं दारुणेनापि, म. यु. १४७ 
१ न भीतेन पराढत्त, मनु, १३२ 
| ` नमस्कार्याः खदा चाऽस्य, म. पु., ३७ ` 


स्ते नीलकण्ठाय, सबि. पु, २०६ 
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 नरर्सिंहवराहा्णां, दे. पु. ५४ 
नरं रास््रहतं प्राप्य, म. पु., ४७ 


नतेनं हसनं चेव, म. पु. ११९ 
नन राजकुरुच्छिन्यात्‌ , विष्णु., १३८ 
न राज्यं प्राप्तमित्येव, म. भा., १४७ 
न राज्ञा मृदुना मान्यं, म. पु. १४७ 
नवदुगसमायुक्तं, दे. पु, ५२ 

न विष्णुः पश्चिमे सौम्ये, दे, पु, ५० 


न व्रतेनोपवासेन, शङ्ख. ८५ ` 
न शाक्या ये वशीक्ु, म. पु. १२९ 
न छमा मन्त्रदीनास्व, दे. पु. ५२ 

न शङ्गास्थिकपाेश्व, म. पु. ५२ | 
नर्यन्ति चेतयः सवौः, दे.पु.;२०० 


मः स देवविपन्नार्थः, रामा.) १४१ 


न सुप्तं न विसन्नाह, मनु., १३२ 


न पुयादवहवियाम्ये वा, दे. पु. ५० 
` न स्कन्दते न व्यथते, मनु. १६५ 


न हास्य्ीलस्तु भवेत्‌, म. पु. ३६ 


` नहि देवसुपासीनं, मनु १४० 
नहि मानप्रदग्धानां, म. मा. १५० ` 
` न द्यधर्मोऽस्ति पापीयान्‌ , व्या, १३४ `. 
 नाऽकलि त्रियते राजा, दे. घु. २०० ` ५ 1 
ना्कृलीना नराः पाञ्च, म.मा.५२४ | 
॥ ४ ¦  . नात्याह किचित्‌ क्षमते विवार्द,म.भा.,१५ | 
` नातः परतरं पुण्यं, भवि. पु, २१० 


नातिवक्ता न निवक्ता, स. पु., ३६ 





नारायणाय सवादु, बर. पु, १७९ ॥ 
नाऽऽरह्य विषमां नावं, म.पु. २०४५ ` 
 नाऽऽरोदेत्लरं व्याटं, म. पु, १५३. 
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नानाक्षतसमोपेतं, स. पु., ५० ध 
नाऽनिर्दिषटे तथा द्वारे, म. यु ३६. ^ 
 नाऽन्योऽभिज्वरूते तत्र, म. पु. ४७ 
नास्परीक्ष्य मदीपारः, म, भा., ९४ 
नाऽपर्क्षितपून्तु, म. पु, १५९ 
नाञ्रह्य क्षत्रश्ष्नोति, मलु.; १७३ 
नाभि विनाडन्यगातरेषु, म. पु., ११९ 
नामतस्तान्‌ अवक्ष्यामि, म, पु, 
नामतस्तानि वक्ष्यामि, म. पु., ६२ | 
नामभेदेन सा भिन्ना, दे. पु. १७६ 
नाम्ना तत्स्ेतोमद्र, म. पु ६२ 
 नाऽश्युघन्यस्चनप्राप्त, मनु १३२९ 
 नाश्युष्यमानं पदयन्तं, मनु, १३२ 

` नाराजके जनपदे, रामा., ७ 


नाऽवमान्या बुद्धिमद्भिः, म. भा. ५५० 
` नाऽविज्ञातां किय गच्छेत्‌, म. पु. १५३ 


; नाऽस्य छिद्रं परो वि्याव्‌ , मनु., १. 
नास्ति मैत्री स्थिरा नाम, म. भा, ९५ 
नाऽस्ति राजञां समरतजुत्याग, देव., १३३ 

` निगडेबेन्धनं घन्यं, म. पु. १२२ 

। निभं अकृतीनां च, मलु., ११३ 

[निष्यनैमित्तिक होमे,] भवि. घु, २०४ 

 नित्यमुदधूतदण्ड : स्याव्‌ , मजु, १५१ 





२७१९ 


| नियं राज्ञ समुत्थाय, ब्र. पु. १५५ 


निधय सननिहितात्तीथाद्‌, बच. पु. १५९ 


` चिल्य॑ं सन्निदितान्‌ देवान्‌ , ब्र. पु. १५६ 
= नियं संदततसन्ायो, मनु.+ १५१ | 
= नित्यान्याहा्य॑काम्यानि, त्र. पु. १६६ 
नित्येषु च महाप्राज्ञ, भवि, पु, २०६ 


विन्द्न्त्यवमरता मन्त्र, । मयुग १ | , 


[नियुणद्चाप्मत्तरच], म.पु. २८ 
ऋनिपुणानथकायषु, विष्णु. ३२ 
निमित्तशक्रनज्ञान, म, पु.,२६ 


[क 


निमित्तं शकुनं शषा, दे, पु. ४९. 


निमित्ते रकुनज्ञाने, म, पु. २५ 
मित्ते शकुने धन्ये, म. पु. ११६ 
नियोगं पौरषं भक्ति, म. पु, ३० ` 


 निरतायजनेकेतो, दे.पु.५१८९ 1 
गनिरत्साहारचाञ््ाह्मणान्‌ , गो.; १७० = 


निगुणोऽपि यथा ल्री्णां, नार. ५. 


। निलीना विप्रवन्ते, मर्पु १५९ = 
 निवत्तेताऽस्य याब्द्धिः, मनु.+३० 
ेष्ठृतिः स्वमिविष्डत्य, जा. पु १३५ ` 


निष्पत्तिः सवे्तस्यानां; दे. पु. १९२६ 
निःस्नेदतां चाञ्वमान, म. पु. ३५ 


नीतिज्ञान्‌ व्यवहारान्‌ , म. मा., १०४ प ४ ८ 
| ८ नीयमाना यथा यष्टिः, दे. पु. १८५ 


नीरजस्कास्तथ।. काया, त्र. पु. 
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` नृपतिः सह राष्रीयेः, दे. पु.+ १८९ . 
 नृपतिस्त्वभिषेक्तव्यः, त्र, पु. ११२ 


1 (1 फ पक्का भवेद्धित्तिः, स. पु., ६६ 


२४२ 


श 


नृपतो कोरारष्ट ठु, मनु. ३३ 


। च्रपेण पुष्टिक्मिन, भवि. पु २१० 
स्रेपेण श्रावितं यत्स्यात्‌ , म. पु. ३५ 
 नेत्रयोर्दितिपजन्यो, म. पु., ५९ 
` नेऋतेभ्यः प्रदातव्यं, दे. पु. १९४ 


नैकत्र परिनिष्ठाऽस्ति, म. भा. १४९ _ 


नेकः कायाणि यः कुयात्‌ , यम.» १५४ 
 नेकस्तु मन्त्रयेन्मन्तरं, म. पु., २०४ 
 नेतान्‌ स्मरति कव्येषु, म. भा. १५५ 

ध । नेव स्वेररिभिवापि, म. भा. १०० 


नैवेयं सुप्रमूतं च, दे. पु., १९४ 


गेवेशिकानि च तथा, याज्ञ, १५६ 
५ स नोच्छिन्यादात्मनो मृ, मनु. ९३ | 
 नैोत्पातप्रहदीास््यं वा, दे. पु १९६ 
नेपेक्ष्यं तस्य मानं च, म. पु. ३५ 
भन्यायकततं तपस्विनं, गौ. १६५ 
| | |  न्यायेनाऽऽक्रम्य यल्छब्धं, कात्या,, १६७. 
, .. न्याय्ये वत्मनि यज्जगत्‌, क.१ 
1 ` न्यूनाया वहते धारा, मवे, पु, २०९ 


य 
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५ त पचनिशादुषरत तास्मच्‌ ; म. पु. ६५ 
|  पृश्चप्रकारं तस्रोक्त, म. पु. ६३. 
 पतभिर्षमं प्रोक्तो, म. पु., ५५ 
 पञ्चभि्तु रातेदोमः, मवि. पु., २०४ 
पञ्चमे चायवचने, उश. १०८ 


पञ्चमे वाऽथ वचने, उश. १४८ 


पश्चमे स्थाननागाय, त, पु. १७९ 


पन्च रूपाणि राजानो, नार., २ 
पच्च सप्ताथ नव वा, भवि. पु., २०३. 


पञ्चस्वेतेषु देष्य च, म, पु, ६४ 

 पच्चाब्दं लक्षणोपेतं, दे, पु., १९ ३ ` 
 पच्चारद्धाग अदयो, मनु., ८८ 

 पञ्चाशाब्दाधिका योषाः, म. पु., २९. 
पटुभिः पटहा नदैः, दे. पु. १८६ 
चणा देयाऽ्वङृषस्य, मलु., ८२ 

 . पत्रशाकतृणानां च, मनु. ८९ 
 परताकाध्वजयन्तरादि, दे. पु., १९१. 

पताकी वजेनीया तु, दे. पु., ४८ 

पतितं स्वामिनं युद्धे, परा. १३५ 


पतिते तु तथा कायो, दे, पु., १८९ 


पतिते शकदण्डे च, दे. पु. १८९ 


 पत्तित्रताभिनारराभिः, त्र. पु.+ १२ 
9 । पत्नीनाशमाश्वयुजे, म. पु., ५५ 
प्रथः समं पुरं कार्य, दे. पु., ५२ 1 

३. \ भपयि संविहितसवौपकरणो, शा. चि,, १२५ ८ | 


, ११९ | ८ पदस्थान्‌ पूजयेदेवान्‌ , म. पु. ५९ 


५ व € वल्लीरखतकम्भ मर र) ६ ७ 


पद्यस्था चर्चिका रोप्या, - द. पु. १९७ 
पदातिनागबहुला, म. पु. १२३ 
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पदिकानां च वर्गोऽयं, म.पु५५९ 
पद्भ्यां गतो हरिधन्द्रः, मा. पु. १५३ ` 


पद्मेन चेव व्युहेन, मनु, १२४ 

` परचक्राच्चोरभयात्‌ , बह. ८५ 

` कपरचक्रोपवातां ध, विष्णु., १६४ 

 कपरदत्तां च अवं, विष्णु., १६५ ¦ | 
 प्रम्परागतो यः स्यात्‌ , म. पु., २९ 

परश्च हीन अत्मा च, याज्ञ. ११५ 

परश्वधानां चकाणां, म. पु. ४५ 

 परस्परविरुदधानां, मनु. १०६ 

परस्परं च ये दुष्टाः, म. पु. १२७ 

परस्य विपरीतं च, मनु, ११२ 


पजेन्यमपि निन्दन्ति, म. भा., १४६ १ 
पर्जन्यमिव भूतानि, यम. १५५ ` 
 पवेतेषु च दिष्येषु, भवि. पु. २०२ ` 


` पवैतोत्यश्ठदा पश्चात्‌ , च. पु. ११. 


५ पराजयश्च खद्म्रामे, मनु. १२९ 


 परानीकस्तेनभयं, बृह. ८५ 


प्ररापर्िभागन्तु, दे.पु.+ १९२ . 
परामप्यापदं आपो, मनु. १५७४ | (0 


 परित्यजेन्तरपो भूरे, मनु. १४२ 


परिपू यंयाचन्दर, मचु,४ 
0 परीक्षिताः शियश्वेनं, मञु., १५८ 
 परकषेत अर्यं त्या, म. भा-, २४ 
1 प्रक्यकारिणं धीरं, 





कात्या. २० 


२४ 


 पृचित्रं परमं पुण्यं, कात्या., १६३ 
पश्वाद्विद्द्ध यद्वस्तु, म. पु. ७३ 
 पद्चादूटदृषटस्तु यस्तत्र, म. पु, १९० 


पर्चाल्लेपेन वाकप्य, म. पुर ५ 


 प्रिचमद्वारहीनं तु, स. पु ६२ 


परिचमे पुण्यदन्तं तु, म, पु. ६७ 9 


पर्येच्चोरान्‌ तथा दृतान्‌ , याज्ञ., १६२ 
पयेत्छुराच्‌ स धमाथ, बह. १५६ 
 छश्षश्वात्तरता धन्यो, म, पु. ६९ 


पाठस्थानानि कुर्वीत, दे. पु. ५३ 


 पाण्डुरषमयुक्तेन, रामा., ११७ ` 

 पातयत्तस्य शारीरं, स्कं. पु. १८३ ` २ 
पातयेत्सषिषो धारं, भवि. पु२०९ ` 
 पात्रभूतेरव सतते, म. भा. ८७ | 
पानमक्षास्तथा नार्यो, म. भा. १४५ 


पानमक्षाः लियश्वैव, मनु. १४४ 
पापानां निग्रहं डयौत्‌ , यम., १५३ 


 पाश्वयोर्वीथिका यत्र, म. पु. ६५ 1 
` पाश्वे तुं दान्षण तद्वत्‌; म. पु. ६० ४ ५ ८. ५ 
 पाष्णिग्रादं च सम््रक्य, मनु, १४२ ` ५ 
४  पाष्णिग्राहस्तथा कन्दः म. भा. ११० र 4; 
5 ` पाध्ण्ादाधिकं सन्य, मर पु. १३१६ ध 
 पाष्णिमराहाभिमूतोऽयं, म. पु. ११५ 
 प्रा्णि्राहाभिसारं च, म. भा., ११० 
| | ` ` पालितं वद्धयेचित्यं, याज्ञ. १४८ प 
4 ८ पष्ण्डविकलन्न्धाच्‌ , मवि. पु. २,१० 


















२४७. 


पीडयन्ति खराध्यक्ष, दे. पु १९२. 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ , याज्ञ, ८३ 


पीडपिसाचक्रन्याद, म. पु, १२० 
` ( पीतावभासता ज्ञेया), म. पु. १६२. 


` पीला तैलं प्रच्र्यन्ति, रामा. ११८ 
पतिनिवसनेदाः, रामा, ११८ ` 
पुंसा सत्यपि संयोगे, मनु. १४० 
` पुण्यादगीतचरत्तायेः, त्र. पु १७९ 


` पुप्रोत्सवे प्रदातव्या, भवि. पु. २११ ` 


पुनः प्रपि भवेदरत्स, भवि. पु. २११ 
पुनर्त्रैकतां यान्ति, रमा. १०२ 
` पु्नागाशोकतिकक, म. पु, ६९ 
पुरन्दराय चाड्म्यां, ब्र. पु १५८ | 
 पुरपत्तनगेदेषु, दे. पु.» ५४ 
पुरपक्तनदर्गेषु, दे. पु ५४ 


 रपत्तनम्रामाणां, दे, पु., ५३ 
` पुरस्ताच तथा.पर्वात्‌ , म. पु. ३६ 
पुरं कत्तायतं कायै, दे. पु५,५० 
4 धुर्‌ दश्समायुक्ते दे, पु+५९. | 
पुरषान्तरतत्वज्ञाः, म. 


1 म. पु., २९ 
त | पुरे वा नगरे वत्स, दे. पु. ५३ 


पर शङ्गमेयर्, दे. पु, १९१ 
` पुरोधास्सोपवासर्च, बर. पु. १० 


म. मा, १९६९ 








 पुरोहितप्रथानेो हि, 


[ ^ 0060613 


` पूजयित्वा ततो राजा, स्क, पु. १८३ 
३ पूजनीया यथात्क्या, भवि. पु, २०द्‌ 


पूजयित्वा ततो वृक्ष, दे, पु, १८५ 
पूजयित्वा विशेषेण, दे. पु.; १९ 
पूजयेच्ापि तनित्यं, । मर पुर) ६ ५9 


पूजयेच्छत्ररलादीन्‌ , भवि. पु., २०७ 


पूजयेत्तिकदोमन्व, दे. पु. १९६ 
पू्यमानस्तु तं भक्त्या, भवि. पु. १७६ 


। | पूजिता देवराजेन्द्र, 1 दे यु 14७ | 
पूजोपचारेवकिभिः, ब्र. पु., १८१. 


पूणकुम्भः स्वलङ्कत्य, रामा. १६ 
पर्णेन्दुमण्डलाभं च, रमा. १६ 
पूर्वच्छिन्नं तु गृहीयात्‌ , म. पु, ७५, 
पूवद्रारविदीनन्तु, म. पु. ६२ 
पूवरात्ान्तरत्रेषठु, . यम., १७२ 


पू पूष गुरुतर, मनु, ९८; १४४ 
पू्ैवणेविपर्यस्ता, दे. पु. ४८ 
` पूर्वं भूमि परक्षेत, म.पु.+५६ 
पूर्वै सम्पूजयित्वा तु, दे. पु.+ ४९ 
` पूर्वाह्न तामाधिष्ठाय, बृह. १५६ 


पूर्वेण बद्धितं वास्तु, म. पु., ७३ 


पूरेण जयन्तं च, म. पु., ९७ ` 
^ पूर्वोत्तरे स्थाने, दे. पु. ४८ 
, पू्ोततरं तथेशान्या, दे. पु, ५३ 
`. । पूर्ोत्तरं पतन्‌ शस्तः, दे. पु. १८५ 
| ५ ध परवोत्तरखमागेस्थाः, दे. पु., 
पूर्वोत्तरेण पतितं, म. पु.+ ७४ 





अजानां ददनं याति, नार., ३ 


7) | 


धर्वीधरोऽयैमा चेव, म, पु. ५९ 
पृथ्वी सङ्कत्पयेत्तस्मिन्‌ , दे. पु., ४९ 


पृथुर्‌ विनयाद्रज्यं, मनु, १५७ | 


पृष्ठतः पृष्ठतो गन्तु, म. पु. ७० 


पैश्न्यं साहसं दरो, मनु. १४४ ` 


` पौरजानपदांशाऽ्पि, म. मा., १५५ 
` पौरजानपदाः श्रोणी, रामा., १७ 
पौरन्दरं नगरद्वारे, दे. पु. १८९ 
पोरमुस्येस्तथा वादेः, ब. पु., १० 


णमास्यां तु देवेभ्यः, ब, पु., १७० 


पौराणां कर्मं डुयुस्ते, बद. ४१ 
पौरेः स्नातेः सुवस्त्रश्च, त्र, पु., ९ 


 भ्रकारार्चाऽग्रकारार्च, म, मा. ९५ 
` प्रकासोऽ्टविधस्तत्न, म. मा., ९५ 

| प्रक्लेदस्चेव पक्रानां, म. पु. १६० . ` 
५ प्रगल्भः सच्नतोद्ः, कात्या, २० 


अर्ह्य शिरसा पात्रम्‌, रामा.+१५ 


अच्छादयति चाऽऽत्मानं, म. धु १५९ 
 प्रजातरोमूलमिहाऽवनीश, म, पु. १६२ ` 


प्रजा दहति भृपालं, नार. ३ 


अजानां रक्षणे निलयं, कात्या,, ८५ 
 अनापीडनसन्तापात्‌ , याज्ञ. ९३ 





२४५ 

 भ्रणीतर्चाऽप्रणीतङ्च,' मनु. १७४ ` 
प्रत्यहं कल्पयेदुत्ति, मनु. ८२ 
 प्रतापयुक्तस्तेजस्वी, मनु. ४ 

` प्रतिभागं च दण्डं च, मनु. ८६ 


प्रातिमलेख्यदेवेस्त, बृह. ४३ 
नप्रतिमासं, वसि,, ९२ | 
नप्रतिमासं द्विसववर्भिकी, रा. लि. ८१ 


 अत्येकं कथिता ह्येताः, मनु. १०७ 


प्रथमो भूमिकोच्छयः, म. पु., ६५ 


परथमं गच्छते होता, दे. षु. १९९ ` 
प्रथमं बलिपूजां च, म. पु. 
 प्रद्यत्परिहारां्च, मलु.+ १३० ` 
भनेर कौशलं चाऽस्य, ३५ 
` अ्रदक्षिणं च कुर्वीत, म. पु. ७३ 
प्रदक्षिणीकृत्य पुरं, त्र, पु. १३ 
` प्रदेशवक्येयुदितः, म.पु५३७ 
` म्रदोषे मोजयेद्विरान्‌ , म. पु.+७० ` त 
 भ्रमाते छदयेद्दक्ष, दे. पु. १८५ 1 
रभुं विशेषेण च ते त्रजन्ति, म. पु., ३७ “ ५ 
 ्रमूतपयसो गावो, दे. पु. १९६ ५. 
( ^ 1 |  प्रभूतमन्ं नेवेयैः, भवि. पु, २०५ 4 
 .“ श्रन्ानां निर्युणोऽप्येवं, नार.) ५ ` ८ | ध प्रमाणानि च कुर्वत, मयु. १३८ ध ५५ । 
अयोगाः कथिताः सप्त, म, पु. १२९७ 
व प्रोत्यग्निना द्ध, यम. १५६ 
.  भञमजाभ्यो बल्यं, विष्णु., ९० ५ ५ ५ ५ ५ । 


9 = प्रजा रक्षन्‌ पर राक्त्या, मनु. ८९ । भरविद्य सवभूतान, | क ` ३ 


प्रवाङरत्नकन क म. पुर ५9 र्‌ 


तं न भ 140 र क त 

































प्रसार्यमणे सूत्रे ठु, भ. पु. ५ 
परहषयेद्वखं व्यूह्य, मनु. १३० 
प्राकाराणां ससुच्छेदः, म, पु.+ १४७ 
प्रागभ्यादक्तुमिच्छन्ति, रमा. १०५ 
प्राग्दक्षिणेन विन्यस्य, म, पु. ७२ 
भ्रार्दिरि प्राड्मुखी तस्य, धह, ४३ 
आगुदक्प्रवणं यत्‌ , म. पु. ५२ 


` प्राङ्सुलीवाथ धर्मज्ञ, म. पु. ४४ 
`. श्राणयान्रापि छोकस्य, स, भा. ८७ 


प्राणाचार्यस्स विज्ञेयो, म. पु.+ २५७ 


॥ मरातमध्याहसन्ध्यायां, भवि. पु. २०८ | 
प्रात्मध्याइसन्ध्याु, भवि, पु, २१० 
 आतस्स्नायी जितदन्द्, दे, पु १९३ ` 

 भ्रातस्तु सस्ता. वत्स, दे. पु.+ १९७ | 

` आतः अश्ति राजा च, स्कं. पु, १८२ ` 

| अप्ठुवन्तिचते स्वै, आ. पु, १३६ 

| रत्नि काय शरीरन्तु, रामा. १०६ | 
अपति तु यात्रादिवसे, बर. षु., १८० ` 
र्दे विशेषेण, दे पु, १९२ 

आसादे चोत्तमा कार्यो, दे. पु., 

६  आसदेष्वेवमेव स्यात्‌ , म. पु. ५६ 
आा्रानां च सञ्चलनं, म, पु, ४५ 
` , आजं करीन दातारं, मु. १०७ 1 
ध र प्राज्ञानां कृतविद्यानां, म. मा. १५० ` 
प्रांशवो । बलिविस्त्राज्ञदानेर्च, स्कं, पु. १८३ 
॥ ध 2. बि वथ च्छित ध (4 

बिं दहुदच भूतानां, दे. पु १९१ 


 [ 4लणतार्‌ 


` शरक्षाकाठे प्राधनास्ते ब. पु १८२. 
` ब्रीष्टपयामथाऽ्छम्यां, दे. पु. १८८ 


फः 


फलपुष्पवती धात्री, दे, पु १९७ 
` फल्श्ाख्यवेः शुक, दे. पु, १९८ 


फलानामप्यपक्वानां, स, पु. १६० 
फलनि च विचित्राणि, स्क, पु. १८३ 


 फलापहारहानिश्च, म. पु. ११९ 
फारङटेऽयवा देशे, म. पु. ५७ 
. फाल्गुने काञ्चनं पुत्रान्‌, म. ए. ५५ 
 फाल्युनं वाऽथ चैत्रं वा, मनु. ११५. 


| 


। | बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ › मनु, १५२ 
 बद्दीर्घासयो योधाः, रामा., १५ 
 बन्धनस्थानसंस्थांध, बर.पु+ १२ 
् बन्धनस्थोऽपि योज्योऽरिः, म. पु.+ ५ २३. 


बन्धनं तस्य्‌ कतेव्यं, स. पुर ५ ध 


 बर्वत्परिभूतानां, बृह. ८५ 

५ बलस्य स्वामिनश्चैव, मनु. ११ ब. 
बं सन्ञायते राज्ञः, मनु. ९४ 

४ ` बताना दनं छवा, याज्ञ, १६२ 
 बलाबलज्ञो रथिनः, म. पु. २७ 


बालजाप्याक्रया मित्य, दे. पु. ५३ 





लेन चतुरङ्गेण, ब; 











बृहस्पतये छ्चकाय, भवि, पु २०६. 
 . , -जह्मवोषेण बयेन, म.पु.+७० ` 
। ब्रह्मण्यो दानक्लीलः, स्यात्‌, कात्या. २० ` 

 ब्रह्मरिददापूजार्थ, दे, पु.» ५३ 


ब्ह्मविष्णमदेाना, 





7] 
` बहिः केषु चाञ्छौ ठ, म. पु, ६° 
बदिद्री्िशदेते ठ्‌, म. पु५५९ ` 
बहुभिः कारितं यस्मात्‌, म, पु. ७४. 
बह्वयस्तु मतयो भूत्वा, रामा., १०२ 
बहर्भवक्ता चाल्पेन, म. पु.+ २७ 
` बालानां तलशब्देन, दे. पु. १८७ 
` बालोऽपि नावमन्तव्यः, मनु. ५. 
बाहुगुण्येन तेषां दि» मनु. ४१ 
बाह्ये वनोपक््ठे च, दे. पु ५४ | 
बिभ्रतां र्तमाव्यानि, रामा. ११८ ` 
` अनिग्याद्राह्मणवत्‌ , गौ., १७० 


 बीजोषधिविहीने तु, म. पु+ ५७२ 


 इष्येताऽरि्रयुक्तां च, मजु. १५२ 
बुध्वा तु स्वं तत्वेन, मनु; ३३ 


॥ ् नब्रह्मप्रसूतं हि क्षत्र, गा. १६५ 
~ ` ब्रह्मविद्याकलोपेता, दे. पु. ५३ 
| दे. धुः, १९१ 
ब्रह्मक्षत्रविशः शद्राः, द. पु. १९५ 
ब्रह्मक्षत्रेण संयुक्तं, मनु. १५३ 
नेन्रह्य्तन्न च सखम्पृत्त, १७३ 


ब्राह्मणाश्च निमन््यन्तां, | 
ब्राह्मणेषु क्षमी सिनग्धे, याज्ञ. २१ 





२७५७ 


ब्राह्मणान्‌ पयुंपासीत, मनु. १५६ 
क | ब्राह्मणान्‌ प्रथमं द्रेष्टि, म. मा., १७५ 
ब्राह्मणान्‌ पूजयेनित्य॑, यम. १७२ 
। ब्राह्मणान्‌ भाजयेत्छवान्‌ , ब. पु, १३ 
` ब्राह्मणानां च छभरूषा, क 
 बराह्मणानामचुज्ानं, म, भा. १७५ 


मनुर १५ 


ब्राह्मणानां गवां चेव, आ. पु., १३६ ` 
ब्राह्मणानां च दापेन, | यम. १७३ 
ब्रह्मणानां परसादेन, यम.+ १४. अ 
रामा. १५ 


ब्राह्मणन्तु प्रकुर्वीत, कात्या. २४ 


ब्राह्मः शत्रियवेदैः, ब्र. पु. १२. 
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कार, मनु. ८४ 
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कार, म. भा. १४८ 


नर युस्तन्मान्त्रणा वाक्य, रमार १०६ 


` भभक्तं तेभ्योऽपि ददात्‌ , गो., ९२ 


भयं यतो वा शङ्केत, मनु, १२४ 


भक्तौ तत्वर्मादतते, मलु., १३५ . ४ 
| | भ्रा परिण्दीतस्य, रामा, ११५ ६. ५ ; | 
| व  भत्त॒रङ्कात्समुत्पत्य, रमा. ११७. ८ ६ | 
 भग्यद्‌ ष्तं किचित्‌ , मनु, १३६ 
6 ` भवुराराधनं कयत्‌ , म. पु. ३७ 


4 त जहोव च धनं येषां, मसु. १५७४ „ * | भारः सामसुया च, म, पु. ५ 






























२४८ 




















भक्षणं पक्रमा्ानां, म. पु. ११९ 
ग्यवाश्नत्यहोमे तु, भवि. यु. २१० 


 भा्गारथ्ये तृतीयायां, व्र. बु १७८ 


भानोः प्रजापतेवापि, मवि. पु २०२ 
 : मभायाहानिः मजाहानिः, म. पु. ६९ 
५  भावादभावतो वाऽपि, भवि. यु, २०५ 
५ ` भिन्याचैव तडाकानि, मनु. १२५ 
ष भिन्युयौवन्ति श्ञाणि, देव ›, १३३. 
भिन्ना बहुप्रदालोके, दे. पु ५२ 
ऋभीतमत्तोन्मत्तप्रमत्त, बो. १३२ 





¢ ८ भुक्तवान्वह्‌रचवः, मनु. १६१ 
| शुवं विलेखति ओवां, म, पु. १५९ 
। यवन म. ९९ 
9  भूतानामिन्धनरसेः, शद्‌, ४१ 


। भववाल, म. ए, १९१ 
4, । ~ ! ॥ भूप्य दश्यम्या कृत्या म पु. १५० | ॥ 


4 ऋश्त्यानामनुरेधेन, आप. ध., १६८ 
| शत्या मवन्ति अयण, ब्रह. ८३ 
अत्या यशुपजीवन्ति, यम. १५५ 


| गत्याः परिभवन्तीह, म. पु. # 
यैः सह महीपालः, स. घु., १४७ 
मदमेव प्ररीसन्ति, भ. पु, १२० ` 
मगांश्च दधथादविेभ्यो, याज्ञ, १९ ९ 





क । ४ | | ह भस्मना गन्धयुक्तेन, स्क, पु, १ 9 ३ | । । ॥ ए 
भक्षणं चद्वेमांसानां, म. पु १२१ ` 


भाग्यानि पुण्यान कतान्तयायः, व्यार, १४१ 


 [माण्डवाद्यानि वादयन्तं], सकं, पु. १८२ ` 


मध्ये चतुष्पदो ब्रह्मा, 
| मध्ये नवपदो ब्रहम, म. पु.. ६० 
| भूतानां तजनिवासितवात्‌ , कात्या, ९० मन्तरनिर्चयतत्व्े, म. भा. १०३ 
। ॥ मन्रप्रभत्सादशक्तः, म, भा., १२०. 


भूलामी इ स्तो रजा, ऋत्वा ५० 


श्त्यायेतत्र योस्याः स्युः, म. भा., २४ ५ 
| १४७  मन्तरिभिमन्त्रयित्वा यः 
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| ५ 
मङ्गला धनुहा कायां, दे. पु.+ ५० 


 मज्ञलानां रातं पयेत्‌, त्र. पु. १२ 
मङ्गला मङ्गलकूपा, दे. पु, ५१. 


मक्जि्ठं जलजाकारं, दे. पु. १८५ _ 
मणि वा पङ्कजं यत्र, भवि, पु.+ २०४ 
नक्मणिं वा पङ्कजम्पात्रं, २०४ 


मत्तो गजवरशेव, रामा. १६. 

मदं स्वप्नमवन्ञानं, म. मा, १०३ 

मध्यन्दिने च रात्रौ च, ममु. १०६ 
मध्यप्रदेशे यः स्तम्भो, म. पु. ६७. 


मध्यमस्य प्रचारश्च, मनुर, १०७ 


 ऋमध्यमश्थूणाया गते वधाय, बहु. ७७ 
 मधुदयामा च तक्रस्य, म. पु. १६० 


मध्ये कम्बलसंयुक्ता, दे. पु., १९९ 


 कमध्येऽगारस्य स्थालीपाकं, बहम. ७८ 


म. पुञ५९, 


मन्त्रभेदस्य यस्ाक्ञो, म, भा. १०३ 

= मन्त्रमूलं यतो राञ्य॑, याज्ञ. १०३ 
 मन्त्रयेत्यरमं मन्त्रं, मनु. २३; १०५ 

५ र  मन्तिणामथ वक्ष्यामि, म. पु. ६४ 
मन्त्रिणां मन्व्रनियमः रामा., १०२ 


मन्त्रिगो यत्र सभ्याश्च, कात्या. २४ 
रामा., १०१ 
नेत्रमिमन्त्रसयुक्तः, रामा, १०१ 


 मन्त्रिङूपा हि रिपवः, रामा, १०५ 1 
न्त्रिवेदं निवत) म्‌. पु ४४ र ॑ 4 
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नऋ्मनुष्यदुगे खरदूदुगं, ४०. 


मया च विष्णुना शक, भवि, पु. २१० 
 भमं चेतत्‌ समाख्यातं, म, पु 

मरणं वहिदादस्व, म. पु., १२२ ` 
मलिनिम्बरधारित्व, म. पु. १२९ 
` महत्याधिनमासे तु, भवि. पु. २११ 
महती देवता यषा, मनु. ९५ 

महते देवतायाऽऽज्य, रामा. १७ 
महाकुलीनमार्यं च, मु. १७० 
महाङटीना ऋजवो, म. पु. १२७ ` 


महानवम्यां पुजा च, र १ 
महानवम्यां पूजेयं, दे. पु. १९५४ 
महानस धम॑न्ञ, म. पुर ४४ 
महानसं तथाग्नेये, म. पु.» ७३ 


` महानसे वा तवं देव, मवि. पु २०५ 

` महान्तसुत्सवं कुर्वन्‌ , ब. यु १८० ` 
 महापातकसंयुकतो, दे. पु. १९६ ` 

॥ ८  मित्रण्येताः प्रकृतयः, याज्ञ., ९७ 
भित्रादथाऽप्यमित्राद्वाः मनु. १४२ 

मित्रेण मित्रमित्रेण, म. मा, ११० 

॥ ; मित्रेवापि समानार्थः, रामा. १०१ 

^ मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च, म. पुर ५९ 


महाराजस्य सवन, रामा. १५ 
महाव्रतं महापुण्यं, दे. घु १९३ 
महाग्याहृतिदोमेन, भवि" पु, २०५ 
 महाक्ष्मीः पुरः शस्ता, दे. पु. ५१ 
`  महालक्म्यादिका चकं, दे. पु, ५१ 









मन्तरेण चेोच्छरयं कुयात्‌ , दे. पु. १८८ ` 
मन्येतारिं यदा राजा, मु ११२९ 


[ महदेवस्य पूजां च, ] स्कं. पु, १८३ 
 मदादोषमवाप्नोति, मवि. पु २११ 





२७९ ` 
मदीपतिस्तानमिपू्य वरै द्विजान्‌ , यम., १७२ ` 
 महीत्सवश्व कोमुद्या, ऊ... १ | 


 मदोत्खाहः स्यूललक्ष्यः, याज्ञ.) २९ 
` माज्ञष्टवण मेकः स्यात्‌ , म. पु. ७४. 


तुः पवेश जरर, म. पु १२९ 
मातणां चेव देवीनां, दे. पु. १९४ 
मातृणां लोकपालानां, भवि. पु. २०५ 
मानाधिके राजमयं, म. पु. ६९ 


मर्गे तथा मत्तं, म.पु+५५ 
 मागैश्ी छमे मसे, मनु, ११५ 
सगे त्रतनिबन्धे तु, भवि. पु., २११ 

 मल्यधूपासनेोपेतां, बरद. ४३ 


नमांसमधघुघताषधे, विष्णु,+ ९० 


 मांस्येकाङ्क्टनगर, भवि. पु. २०८ 


मिघबन्धुतान्‌ हन्ति, म. यु+ ६२ । 


मित्रमित्रं रातरुमितरं, म.भा. ११० 
मित्रस्य चतुरोधेन, मनु, ११२ ` 
मित्रे च शत्रुतामेति, म. भा ९५७ 
मित्रं चेवाप्य प्रकृते, मनु, ११२ 1 
= मित्रं न चापत्छु तथा च मृत्यं, म. पु. ३८ ` ध क । 
 - चित्र हिरण्यं भूभवा, मनु. १४२ 9, 
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1 + यतः शङ्केत सभयं, मनु, १२४ 
 ऋण्यतश्च भयमाशङ्केत्‌, १२४ 
य्सय च हितं 


२५० 


 सुच्यते सर्वपापेभ्यः, भवि. पु १७६ 
ध मदत खगुणोपेते, ज. पु, ९ ` 
मूल्द्रारात्तथात्यन्तं, म, पु. ६९ 

 मृरमन्त्रेण देव्यास्तु, भवे. पु. २०५ 


प्रगयाऽक्षा दिवाक्वप्नः, मनु. १४३ 


 पयृगाश्च पक्षिणर्चेव, म. पु., ४६ | 
 प्ण्मयानां च भाण्डानां, मसु. ८९ 

५ ` सतस्य नाऽस्ति संस्कारे, आ, पु. १३५ ` 
मृत्ताप्ररौप्यहेमोत्थेः, ब्र. पु, ११ 


गुस्थानच्युते कम्मे, म.पु५२ 
मृत्युश्च षसतिकोधे, मञु., ६ 


गरदूनाति यदि राष्ट्राणि, आ. पु. १३६. 


। ` खहुताकठिनानां च, म.पु १६० ` 

` मेषदुन्ुमिरङ्खानां, भवि. पु २०८ 
` मेहते वानरो राजन्‌» म. पु. १५९ ` ल 
मेदाद्राजा स्वराष्ट्र यः, मु, ८३ 

` ` मौलान्‌ श्ास््रविदः शरान्‌, मनु. २२ 

मौलान्‌ शास्नविदः, मु. १०५ 
 भरियमाणोऽप्याददीत, मनु. ९१ 


य आद्येषु युध्यन्ते, याज्ञ, १३२ । ५. 
`  यषएव पमे चरतेः, यज्ञ, १२९५ 
५ यच्च गुह्यं भवेद्रज्ञो, म.पु. ३५ 
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रामा, 1 


यत्र कर्माणि नृपतिः, काव्या, ८२४ 


यथागमं च कते््य॑, ब्र, पु.+ १८०. 


[ ^ एता 


#यत्वेमहे मत्तितन्नो, ७० 
यथाकमं च ब्ृद्धानां, यम,, १५४ 
यथाकार शमं ज्ञात्वा, म. पु. 





यथात्मानं यथा पुत्रान्‌ , म.भा. १७६ = 
यथाजुवतितन्यं स्यात्‌, म. पु., ३४ | 
यथा पूणा व्रजद्रत्स, भवि. पु, २०४. 


यथा फलेन युज्येत, मनु. ८८ 

यथा मित्रं धुवं लब््वा, मनु, ९६: 
यथा यमः प्रियद्ेष्यो, मजु. ४ ` 

४ यथार्थमस्य वक्तव्यं, म. पु.+३५ 
यथा्पाल्यमदन्त्याथं, मचु,, ८८ 

 यथार्दतः सम््रणये, मनु. £ ` 


। | 9 ५7: | । 
यथाशक्त्या समानीतेः, बर, पु. १२ 


। 1  यथाशक्तिधनं तेभ्यो, ब्र. पु, १८० 

 यथाञ्चुमग्रहादैवा, दे. पु. ५३ 

यथा सम्पत्तिसस्पज्ञः, भवि, पु. २०५ 
 यथासर्वाणि भूतानि, मञु.+ | 


यथास्थानविभागस्था, दे. पु. ५१ 


 यथास्थानविभागेन, दे. पु. ५०. 
यथा स्वादधिका न स्युः, मनु, ११३ 
यथा छष॑स्छृतं पूज्य, दे. पु १८९ 
यथेनं नामिसन्दध्युः, मचु., ११३ 
. यथेव पुरुषानित्यं, रामा. १०२ 
| ५ श्यथोक्तयृतिवजोऽन्यानि, मो. १६५ 

भयथोक्तवादी दृतर्स्ात्‌ , म. पु, २५ ` 
यथो द्रति निदाता, ८३ ८.1. ^ 





। 1 यन्त्रमुक्ते प्राणिसुक्ते, म.यु+२९ 
५ । । । भन्यन्नारिकेक्कदलीदरुपाटलाभिः, ६९ 1 0 | | 
` यन्त्रायुवाघ्चल्मयोयपन्रं, म. पु ४६ ` 
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यदस्य खतं किञ्चित्‌ ›, मनु; १३५ | । | 


यदययेनेव दत्तन्तु, दे. पु १८७ 
ययप्यन्धगम्भीराः, म. पु. १२९ 
यदा गृहप्वरेडः स्यात्‌ , म, पु., ५७२. 


यदा तलर्थिगुहन्‌ प्रज्ञान्‌ › नार. ३ ` 
यदा तु पानमातिष्ेव, मनु. ११५ ` 


यदा तु स्यात्परिर्षणो, मनु. ११२ 
यदा तेजः समालम्बे, नार. ३ 
` यदा परबलानां तु, मनु, ११३ 
यदा प्रकृष्टा मन्येत, मबु. ११२ 
यदा मन्येत वृपतिः, म, पु. १२५ 
यदा मन्येत मवेन, मनु. ११२ 
 यदावगच्छेदायत्यां, मनु, ११२ ` 
यदा सस्ययुणोपेतं, याज्ञ., ११५ 


` यदि तत्रापि सम्पद्येत, मनु, ११३ 
 यदितेतुन तिष्यः, मनु १२६ 
यदि नां वहते धारा, भवि. पु. २११ 


५ यदि बध्येत तत्रैव, आ. पु. १३६ 


यदि संबदैयेेद, म. पु५,७२९ 
 यदीशचानेठ॒द्ग्मिगे, म.पु+५२ 

| यदुक्तं विष्णुना वाक्यं, ब्‌. पु १८१ . . | 
५ यदतद्वष्णव वेक, न. पु. १८१ 


यदेव ऊुरुते राजा, नार ६ 


 यवसेन्धनसंयुक्त, म, पु. १२४ 
यस्तु नाऽरमते कार्थ, रामा., १४० 
यस्तु भीतः प्राडृतः, सलु. १३५ 


यस्तु संसेवमानोऽपि+ म, मा. १४५ ` 
यस्त्वेवं कुर्ते राजा, दे. पु १९९ 
यस्माद्धयडकरन्नृणा, म. पु,, ७२ 
यस्मदेतैः सदा वाच्य, काल्या. २४ 
यहिमन्‌ देशे य आचारो, यज्ञ, १३९ ` 
यस्मादेषां इरेन््राणां, मजु, म 


यस्य प्रसदे पद्या श्रीः, मनु. ६ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति, मनु. १०२ 
यस्य यस्य समीपे ठु, ब. घु १८० 
 भै्यस्य राज्ञस्तु विषय, १५१ ` 
यस्य राज्ञस्तु विषये, मनु. १७१ 
 यज्ञंैव पुर्वाति, यज्ञ. १६९० ` 
यः सहायान्न परित्यज्य, आपु. १३६ 
याचितो नेति न न्यात्‌, यम., १६३ 8 
यात्रां च क्ठुकमेन, ब.पु. १७९ = ` | 
 यात्राभिषिक्तछत्यानि, र. १ क 
यात्रायां क्केतौ च्‌, भवि, पु. २०९ 


या्रावसाने भूतानि, ब्र. पु. १८२ 
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| | # श्यो नोद्धतं जातु करोति विषं, १५० 
यो यस्य भक्तिमासक्तः | 
। योऽरक्षन्‌ बक्मिदत्ते, मजु. ८६ ` 
५ यो राजकोशं नदयन्त, म. भा. ८७ 





२५२ 


 याशवान्याः सरितः पुण्याः, रामा. १६ 

। युक्तश्चैवाप्रमत्तश्, मनु ८० 

 युक्ताज्नागसहल्ण, रमा. ११५. 

` दुक्तेच देवे युध्येत, मनु १२६ 
युध्यमानाः पर सक्या, मनु. १३१ 
 युद्धादधि घर्मः श्रेयान्वै, व्या, १३४ 


 य्॒येत स्यन्दनाखवेन, मु. १३० 


. 


युवराजस्य वद्याम, मन पु, ६३ 


: ` ` ५4 


भ्ये च विद्या्धौ वसन्ति, आप. ध., ९१ 
ये चाऽप्येषां पूज्यतमा 
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` सपाङ्गस्याऽस्य राज्यस्य, मनु ९८ 

| । सप्तानां भरकृतीनां च, मनु, ९७ 

| | स पुत्रपौत्रसंयुक्तो, त्र, पु. १५२ 
८ ॥ सभास्थान्‌ पौरमुख्यांशवे, ब. पु. २३ 0 
 सवकेनाऽलुगन्तव्यो, ब्र. पु१७० = ` 
(५ = समग्रमवनां इृस्स्नां, रामा. ११६ 


समदुःखसुखं राज्ञः, म. पु. ४० 
` “समन्तात्तत्र वेदमानि, बह, ४२ 
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सन्ध्यासुपास्य णुयाच्‌ , मलु., १६२ 


सन्ध्यायां परया भक्त्या, ज. पु, १७६ 


म. भा, १५०. 


सपताकं गजारूढो, म. पु. ४२ 


समन्त इति विज्ञेयः, रामा. १०२ 
समन्तद्वीथिका यत्र, म, पु. ६५ 
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 समाजश्व मया इष्टः, राम्‌ा., ११८ ध क 


 समाजविक्यस्थान, बहू्र., ४२ 


समानयानकमां च, मसु. १११. 


समानदाकिविखव्यैः, म. भा, २४ 

समा निम्नोचता वापि, बृह., ४१. 

। समायनश्तुमांस, भवि, पु. २०४. 
समीक्ष्य खधरतः सम्यक्‌; मनु. ६ ` 
` समुद्ररचाऽम्यपेयदव, यम. १५७३ 
समेत्य स्वँ देवस्ति, दे. पु. १९१ 

समे मानसमायुक्ते, दे. पु, ५२ 
समोत्तमाधमै राजा, मलु., १३१ 
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सर्वेषां तु विशेषेण, मनु, २३ 
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२६१ 
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` *रवैदायान्‌ प्रयच्छेत्‌ , विष्णु, १६७ 
 सवेदेशाक्षराभिज्ञः, म. पु.+,२७ ` 

सवद्रन्याणि कुप्यं च, मनु. १३७ _ 
 सवेपुषेः सर्वफरैः, ब्र, पु. २२ ` 


सवेबीजानि गन्धाश्च, रामा, १६ 


 सर्मद्गल्मन्त्रेण, मवि, पु, २०७ 
सवेमस्तीति विज्ञाय, ब. पु. १८२ ` 
स्पृलक्षणसंयुक्त, ब, पु., ९ 


सतरखकपकारथ, रम पु. १९२ 


 सर्ववास्वुविभगेषु, म. पु.+ ५७६०२ ` 9 
 कएवैसस्येभ्यश्च, विष्णुः, ९० = 
` सवेस्याऽस्य यथान्यायं, मनु ८४ 
` सवनेकान्तरान्‌ विद्यात्‌ , म, पु. ५७ 

` सर्वारिनें संवेगते, भवि, पु. २०६ 
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सवैषु वत्सवर्णेषु, दे. पु, १९५ | छ  अन्वाघुकारी स्यात्‌, भो., १८.  . . 
 सर्वोपहारसम्पन्चा, देषु. १९३ ` साधुषु व्यपदेश्सच, सलु, ११२ ` 
 सर्वोपयेस्तथा कुयात्‌, मनु ११३ `  सान्धिविभिकः कायः, म. पु. २६ 
त  सर्वोषधिभवेदेशे, दे.यु+४८ सान्त्वेन भोगदानेन, म. भा. १७६ 
सरवोषयेः सर्थवजिः, व्र. पु. २२ साऽपि चान्यं चरपन्तवच्छेत्‌, भवि" पु, २०९ 
सर्वं कर्मदमायत्तं, मनु. १३ |  स्रापुरी कमङा नाम, दे, पु. ५३. 
सर्वं बलवतः पथ्यं, म. मा, ८७ सामदण्डौ प्रशंसन्ति, मजु. १२६ 
सर्वः सर्वै न जानाति, म. मा. १४९ सामन्तामासल्छोकानां, म पु, ६४ | 
स्वल हेमु, दे.षु+४९ सामन्तेमैन्विमिभोव्यं, ब.पु+१० 
स विवादस्य कवय, मनु. ३३ | ५ सामभेदस्तथा दान, . म, पुर, १२६. | (६ 
सविपेऽ्ने विलीयन्ते, म. षु, १५९ साम्ययोगाज्जायन्ते, व्या. ९७ = ॥ 
| स शत्रून्‌ जयते वीरः भवि. पु १७६ ` सामसाध्या चातथ्य, म.पु. १२७ 
स शब्दमात्रफच्भा्‌, मनु,८६ सा मदी छमदा ज्ञेया, दे. पु. ४८ । 
सशल्यं भयदं यस्मात्‌, म. पु, ६ - सामादीनासुपायानां, मनु. १२६ ५ 
सश्चरो जीवितं हित्वा, आ. पु. १३६ सामान्यं स्हेमेषु, मवि. पुः, २०... ` ` 
 , सश्रियो भाजनं राजन्‌, म. भा. १५० सामान्या या भवेद्धारा, भवि, पु., २१० ' 
 संतेन्धव ५ सायुदरन्धवयवा, म. यु; ४७. ध 





























सस्रा, राजि ताघ्रा स्यात्‌, म. पु१६० साम्ना यद्यपि ७५५ स, मयु. १२५ 
। स पल्या विदालक्षया, रामा, १७ साम्परायिककस्पेन, सलु. १२२ 1 
॥ ६ । सह वाऽपि व्रजेयुक्तः, मनु. १४२ सा बन्दा पूजनीया च, दे. पु. १७६ 
(८ ` प सवः घमुत्पच्नाः, मनु. १४२  सवरोहाणि सर्वेषां, मर पु.,६७ . ` 
| | | सदछ्घातिनो राज्ञा, म.पु. ४५ । | |  साविन्नरबह्यरोद्रार्च, . त्र, पु, १ १ 
॥ ` सदकषमपि मूलार्णा, म. भा.१४९ , सावित्रः सविता तद्वत्‌ , ययु, इ 
हातेजः, भवि, पु..२०३ चितवर्णं च तुरगै, रामा १४ _ . ५ | 
, .. .  सितवन्नधरो भूषः, भवि. पु. २०७ = (1 
 सिद्धमन्त्रायसम्भारः, रामा, १५ ` ^ 
 सिद्धाथेवजं वज्यानि, म^पु+६३ .. 
सिंहवदिगदखान, भवि, घुः, २०८ ` 
सिंहं सिंहाङ्ढाध्वजे य॒स्य, दे..ु १९० 1. 








। क | 


सिंहासनस्थः सम्पद्येत , व्र. पु, १३ सुसमे संस्थिते शान्ति, दे, पु, १८९ 
सुपूतं देवतायुक्तं, दे. पु. ५० 


 सुसष्रहीतरष्टैहि, मनु ७९ 


सिंहासनं व्याघ्रचमे, रामा. १७ ` 


सिंहीनां हस्तिनीनां च, म. पु. १२२. 
सतया च वि्ालाक््या, रामा. ११७ 

` सुखेन दोहनं चस्तं, म. पु १२२९ ` 
 स॒गन्धिस्वस्थविमर, भवि. पु, २०९ 


 सुग्रीवादिरतिं यावत्‌ , म. पुर ५९. 


 सतिथौ च सुनक्षत्रे, त्र. पु. ९ 


 सतेजस्घुमनोदपा, ` दे. पु १८८ 


 अदत्तेनह भवति, म, पु. १२९ 
 शददंनश्च स्याच्‌, विष्णु., १५२ ` 


 खदाः पैजवनश्चैव, मनु.» १५७ 


उद्र चाऽ्ुगन्तम्यः, ब्र. पु., १८० 
 उधावदातं कतैव्यं, त्र. पु. १७९. 
इपरंक्षितमन्नाय, मनु, १५५ 

 इभरीतमनसे रज्ञे, रामा, १५ ` ` 
भक्तां चतुरता च, दे. पु, १८६ 
शयुद्धमेव तत्रापि, सनु, ११३ ` 
घरनाम स्वनामं वा, दे. पु. ५१ 
` उराष्यक्षवुतः स्वर्गा, कात्या, २१ ` 
 राध्यकषः च्युतः स्वगौत्‌ , १६८ ` ॥ | 
` रापेयादिकं यस्मिन्‌ , दे.शु+५१ 

` (खरख्थिसम्यानां ), म. पु. १२२ र 





खद्पस्तरुणः प्रः, म. पु. २६ 


सेनापतेः वक्ष्यामि 
सेना पदातिबहुला, म. पु. १२३ 
= सोऽत्यल्पपरिवारोऽपि मः भ ८ 
स्त 1 भसोदके न्त बद ५ 
` खलाः पर्षा राजन्‌ , रामा. १०६ वोऽप्यशक्तो देशा्यक्षाय, विष्णः, 


पुसम्णृशेपलिप्ताभिः, स्क. पु., १८२ 


 सुसंहतशिखः शस्त, भविं पु,, २०९ 


सुह्त्स्वाजह्यः [स्नर्धेष्ु, मनु, २२ 


सूक्त हेरसहो वाग्मी, भ. पु., २५ ४ 
 सूच्यावज्जेग चैवैतान्‌ , मवु, १३० ` 

` सूत्रच्छेदे मवेन्ख्तयुः, म. पु,७२ | 

सूत्रपातत तथा काय, म. पु.+ ५० 

 सूदलाञ्विधानज्ञः, म, पु., २७ 
 सुपन्नविशेषन्ञः, म, पु, २७ 

~ ` सूथः त्यो सुधैव, म, पु, ५ 

_ सुयोदिलोकपालादि, दे. यु. ४९ 

 सुयौय चन्द्रङपाय, भवि पु. २० ६ 

 सुयऽभ्युदितमान्रे च, रामा. १५ 

` सूक््मतन्तूपसदनं, म. यु., १६० 

 भनषमाणां ूपदलनं, १६० ` 
 सेनापतिबलध्यक्षो, मनु. १२४ 

० सेनापतेकरैपस्यापि, म पु., ६५ 


रमि, म. पु.+ ६४ 
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सौभाग्यं च भियं देवी, भवि. पु. २०९. 
 सौमाग्याथं तथा खरीभिः, दे. पु. १९३ 


 स्म्यशालाविहीनं यत्‌ , म. पुर ६२. 
म्या सवतो दु, दे. पु+५० 
कसङ्कामे संस्थानमनिढत्तिश्च 
:  सम्भवद्च यथा तस्य, मनु. २ 
॥  सम्भूतान्तरकोपं च, म. यु., ११६ 
सम्मानपूवं विधिवत्‌ , ब्र. पु. १५२ 
 संयतेः संयताहारेः, भवि. पु. २१० 
(  संयुक्तांरव वियुक्तांरच, मनु, १४३ 
संयुतो द्वारविष्कम्भात्‌, म. पु., ६६ 
ध #>सैरक्ष्यमाणों राज्ञा यः, १७१. 
४ संरक्ष्यमाणो राज्ञाऽ्य, मवु १५१. 
। ^ 1 संरक्ेत्सवेतरचेन, मनु. १७१ 
संविशेच्च यथाकालं, मनु., १६२ 
संविरेत्तुयधोषेण, याज्ञ, १६२ 
1 संशोष्य त्रिविधं मागं, मनु; १२२ 
संस्करोत्यवनानचव, अज्ञ. 
॥ संहतस्य च मित्रेण, महु. ११२ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ , मतु. १३० 
रहते पांखरदिते, दे. य ४८ 
 सांवत्सरिकमप्तैशच, मनु., ३२ 
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 स्तम्भच्यादं कतव्य, म. पु, ५६ 
 स्तम्भापतापपश्चन्य, क्त्या; २० . 


स्त्रियः पतित्रताः सवां, दे. पु., १९६ | 


५ | स्त्रियश्चैव विषेण मनु. १०३ 
 स्त्रीम्कच्छव्याधतन्यङ्खान्‌ , मनु, १०३. | 
| तिश्च वासुदवस्य, म. पु. १२० 


स्थरावस्थाननिष्काश, बह. ४२ 


स्थाना्दनां विभागद्च, शा. छि. १५४ 


| स्थानं समुदयं गुर्षि, मनु. १०६ 
स्थानानि कल्पयेत्तासा, दे. घु, ४८. 
र स्थानानि च विरद्धानां, म. घु, ४६ 
` स्थाने युद्धे च कुशलान्‌ , मनु., १२४ 
|  स्थापनाजातितवज्ञः, भ. पु, २९ 

` स्थापयेत्तत्र तदवद्यं, मनु., १३८ 

। स्थित्यर्थं प्रथिवीपादः, नार. ५ ` 


स्थिरे रसौ द्मयुते, ब्र. पु, ९ ` 


स्थूलरूपाठुसा सवौ, मवि. पु, २०५ 
: स्थूलरक्षश्व सततं, मजु, २०८ 
स्नपनं सप्तमे कार, त्र, पु. १५९ 


स्नानकाठे च क्तव्यः, अ. पु, १० 


` स्नाने प्रसाधने चैव, मनु, १५८. ` 
स्नापितं तन्न्यसेतद्वव्‌, म. पु.७० ` 
8 ॥ | ज्ञेहपानावगाहा च, म. पु.,-१२०. ध ५ 
५  कनस्मितपूवाभिभषीस्यात्‌ , २० ८ 
= स्यतः पुरुषकारस्तु, व्या. १४१ 
८ ५ स्यन्दनः पनखः तद्वत्‌ , म, पु, ७४ 

 ऋ#स्यन्द्नाद्वेः समे युध्येत्‌. , : १३० 
 स्यादाश्रयपरो लेके, मजु, ३२ 
स्याद्राजा खत्यवगेषु, याज्ञ., २१ 


ए व्ण न्त्‌, म्‌, रपु ) ष्ठु ३ 








१. स्वप्ने रामो. मया दष्टः 
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4 स्वातौ मेत्रेयमिनद्र, म. पु. ५६ 0 


स्कं. पु+१८२  स्वादानद्रणैसंसर्गात्‌, मनु. ९४ 


 स्वाम्यमात्या पुरं राष्ट ५ 
साथः खहद्धिकैव्यः, म.पु. ३५ = | 
| स्वस्ते धमं निविष्टानां, मनु, १५६. 1 4 | 
स्वैः स्वेमन्त्रैरशेषाणां, मवि, पु+२०७ | 


 हयसिक्षाविधानज्ञः, म. पु, २९ 

 हयायुवदतलज्ञः, म. पु. २७ ध 
4  इरितामाक्षिकस्यापि, म. पु. १६० | 
५ मायाति च चिखी, म.पु, १६० ` ` 
हस्तमात्रं मवेदैमं, भवि.पु+२०४ = | 
ध ` दृस्तानां ठु इतं त्याज्यं, दे. पु. ५२ 
५ हस्तिनीं वडवानां च, म. पु. १२२ 
५ दस्तिदवषटे-च, म. मा., १ 






“८  इस्तिरिक्ाविधानज्ञः, म. पु., २७ 

 इानिशैव स्वगात्राणां, म. यु. १२९ 
 दितोपदेशकान्‌ राज्ञः, ` 
हितं पथ्यं च कचनं, म. घु, ३७ 





२६५ | 


ऽनुराधा च, म. पु., ५६ 


स्वामिश्र्िपुरादीना, दे. पु. ४९ १.1 
स्वाम्यमात्यजना दुर, यज्ञ.९७ = = | 
मनु., ९७ ५4 





दं हेममणिवेज्ञ, द्‌. पु प्व १ 5 
हते पोरे महावीरे, दे. पु, १९१ 



















य+ ९३ 

















हिरण्यं व्याधतानीतं, याज्ञ., १६१ 
 दिंस्कानां च द्राणः म. पु. ४५ 
 इीनाधिकाङ्गतां वास्तोः, म. पु. ९२ 


हीनं पश्चिमया यत्त, म.पु ६२९ ` 


हीनं हीनं चतुर्थायाव्‌ , म. यु, ६७ 


५ हुताशनयुखाः सर्वे, भवि. पु., २०१ 

इतल्वाऽभिं जाह्मणांशाऽच्यै, मनु, १० 
ए. ध हत्वा च विधिवद, दे. पु., १८७ 
हूयमानश्च यज्ञेषु, मजु, १७४ 


। हृदयं निमलं ङ्त, म. पु. ३६. 


४ ` दषे विदाथंकामं तु, दे. पु. १९५ ` 


क्षत्रियैश्च ततो दध्ना 
क्षयी चाप्यायितः सोमः, भनु. १७४ 
क्षिप्रं मवति निद्रेव्यः, रामा. १४० 
क क्षीणस्य चेव कमः, 
| हृदयेन प्रदेयं च, भवि, पु. २०५ क्षीर 
 “ इष्रोमा मवद, म.पु१९० 
` देमदान्ना स्वलङ्कत्य, रामा., १६ 
हेमन्ते रिरे चैव, म. पु.+ १२३ ` 
हेमराजतताघ्नान्वा, भवि. पु. २०५ ` 
`  देमोत्यया प्रमाणेन, मवि, घु २०४ 
हैमं वा राजतं वाऽपि, भवि. पु., २०४ र 
| दयोतभ्याः सवैकालं ठु, भवि. पु, २०९ 
` शोमयेद्वििवद्वि्ः, भवि. पु+२०७ 
दमं ला क्षमपित, मवि. घु. २११ ` 
इसच्छतरे [मगो] कम्भ, भवि. पु„ २०८. 


[ ^ए6णतड 


द्व 


क्षणं देवौ च द्रष्टव्या, सवि, पु, २०४ 
क्षणिकेषु च कायेषु, भवि. पु, २०४ 


सतभ्यः ब्रञ्ुतं रक्त, दव. १३३ 


` क्षत्रस्यापि प्रददवस्य, मनु. १७४ 


्षत्रियस्योरसि क्षत्रं, यम. १३० 
त्र. पुर ११ 


मनु, ११२  . 


क्षीरदृक्षप्रवलिश्च, रामा. १६ 
 क्षीरछक्ोद्धवं दार, म.पु.,७४ ` 
ध | क्षीराशी कातिंकारम्मे, दे. पु. १९६... 0 
क्षीरेण सर्पिषा दष्ना, सक. पु,१८३ 
 श्ुयोगः कथितो राजन्‌, म.पु,४६ 
 केमरदधिकरं नृणां, स.पु,६२ ` 
क्षम्यां सस्यप्रदां नित्यं, भनु१४२ 
 ्वेडितोृ्टशब्देख, ब्र, पु. १८०. ^ 





ज्ञ ८ 1 


ज्ञात्वा सवोत्मना कार्य, म.पु+३४ 
ज्ञात्वा वत्तिविंधातन्या, म.पु+३० 






























^ ४ व | 

1.18 00 08 0 १.4१. ^ 0116 ^ 7) २04. 
( 001४४19 & 06 गछ, ए पा088 2814 {16 6078 ) 

9 70710105 0} 010८575 ( षका ) । 

०115-2 ९0010004 20100 40610 ( 16116 ` ४0 एप ह . । (0 

| (1410 468१४; ०० 0 परछ]0॥ [00 11). (८0 11004. 0) (6 





ऋ 1/श्इप्१९००४--7६वु/ ५4100100 क0द0 ग = 2400-0000 व" 


# (1211 १6६१९०९ रक 0117070410040#0 ( 64, ‰& 2 पश्ककडल 
1924 ): 6. 1550 4.7. = ` 
प 09808154 00100120 ( ०, 1460 ^. 1. ) 


# 71101158 01 011070428/0, ( ९, 1612 ^. 1). ) 


ऋ पपा 109 2302119, 00041 = ( 60, (णाश = त 
` 01688, 1921 6१.ब. &. उान्प्राभ) 1925 ) ५ 
41903 28.009 कुम ( ०, 1650 6, ¬. 2), एव | 


“  . रग एकान नकन ५ ५ 
‰& 18६९46१2 01/510/000 ( ९, 1660 ^. 7. 3), 0 
©. 0. 8. ०. 7५, 1985 | । ५ 
910९८न 7010165 क दत 400001010 ` 1 
‰% पर 9त7वणाद्09-100040000@ ( ०, 1450 4. 0. ); 6.0.838, = 
१0, 9,198.4. | (9 
ॐ 4018०08० १= ए 051९4701040५ ( 0, 1550 4. 0. ) 1895 = = 
` कृततृश्धाश्‌-रद्य्क्छरनाक-ए1क ( 20 वणवकाकाष्कष्वछ }) = 
0, 1680 2. । 1 
। ऋभणा ( पर ) काक 
.&.. 7 {८00 ४16 11101010 04 क, ) ` 





त । 
1 

॥ 

| 

, ¢ 
,: 
॥ 

“,„ `, 
पि । 
. ," 
0, ॥ 
, 

॥ि 

५ ॥ 
, 

५ 
८. 
| 
0 
1.4 | 
0 






















ऋ उकरण्वशष्3-10४४ ४४ (०. श्ण्वा, 1886), 01100 4.7. 
# एपत्रा6६ए०८०- 10054 ( ९, 1120 4. 0, 3); (गपाणछण्ठिषप 
८ 01. {16 82116, _ | 
 # ^ भद्ध - क कुपवणवष्कमाणक- ( ० 1195 4, 7. ) 
4. -1908-1964. 
 # 120109१7्ज्छ्ा-00)*084 00450001 0025/५ ( 60, 610, -11४व 


। | 9 [शिक्षण 18981911 ) | 
 पिकण्ववप ता8-द०कछवछणद् क्का ( पक्पप्डाणृ धर 0) 


९. 1623 ^. 13. (गाा6त पणदप्रस्छत0 का ४०6 पमण, | ध 


1 .4110105-05710 ५1४4 21512541 
# (एभप्राक्०-471105.6510 ( ०. 800 2. 0. ) 6. शधण>े 38, 
` 1909; ©. व. वणाद व &, ` उनपणप+, 1998-4 ७४08 
09४ 3.23 11 [118 क०फाण6०४ , 9420910001, 1944- 


31218890) । 8 01005409 6. व 5४३8] 214 38161. | | 
11-698्, 1926. = 


णप -ज्काण (9. 400 4.7. ); 9. 1०००, 6, 
2. 1, 11118, 1864; 8५. (लम्भ अकण 110 धा6 ६ {६ 


< 00010100110010 ° 920125४2, 1912 
| | # §ग००१०२य- र ष्कदकुद्याध्ठ कोत्र 6णणापाकक्षक+ 1928 
1 ५ ` क (31111520, ७ 
` एष ); ९. 19 9 (पपत (‰) 
8 । 21704520 4/0 4140505८ ( 64 ए. 11070188, 1941 ) 








0 ए (नन्व्‌ 0५ = | 


। # दकमनु क-5 7504096. 3१४68779 8881, 1919; ॥ 


`  प्नचर एथ ष्वा, 196 = ५ 
। ` # प्इपण्कुका-9/1010त5/00 ( ९१, 6, 006४ 1889 ) 































व 





य 








स 


व 








1 | 1.202420} 70 5242112 - ॥ 





।  रिर्थला€ा८68 86 १ | 2६९ 20 116 {0 धू€ 0०६० पटा 1. 
न | {रव42040014- 4 ठक. 2 व ५ ५ 





` 28 1, 1106 6 € ऽ--श्री गणेशाय नमः । श्री सिद्धिविनायकाय नम्‌ । 
| 5६६24 ग जँ विघ्नराजाय निरविघ्रफलदायिने ; 9 तत्सव {01 तत्सवेम्‌ ५ 
2, 14 सोऽभिभेवति 0८ भवु. | 
3, 10 यदा चा्थिं {07 यदात्वथि 
9 तदा्नेयत्रतं {01 तदमनेयं व्रतम्‌ ; 10 समः {01 समम्‌ 
5, 17 पा्पाल्यादिङत्तिः 97 पञ्पाल्यादित्तिः . 
6, 4 कर्य वाऽ्पक्षशक्ति च {0८ का 
` 4 05 तसुपासीनमध्यस्थात्‌ ; 13 योगक्षेमं 07 योगः कषेम 
कङ्मीरायान्तु {0 कादमीरायान्तु ; 8 {२6248 सवेक्षणसंपूणे 
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323. 14 ए €2५5 चिकीर्षितं {07 चिकीषितम्‌ ; 15 २68५5 परराजचिकी 
वितां {0 परराजचिकीर्षितम्‌. 

36, 14 पर्याप्तिकाश्चयं {01 पयेदितकाश्रयम्‌ 

37, 6 इनिधिते {0८ खनिधितम्‌ . ` 

41, 13 प्रदद्यात्‌ 0 प्रदेयात्‌. ` 

42, 6 ‹ज्लिभ्यैः ` {01 सिद्धः 

48, 8 111६61{618.६68 1166 

चण्डालपतेषां सुरदहिते इलादिभिरनादृते । 
|  चरगन्धसमायुक्ता महीस्वादोपरक्षिता ॥ 

| 51, 13 {२०8५8 स्वंदाणसमन्वितम्‌ {07 स्वैवणैसमन्वितम्‌ 
52, 13 शस्तः परि {01 शस्तपरि ; 15 शक्तः {01 शार 
53, 4 पूर्वोत्तरे {01 पूर्वोत्तिरम्‌ | 
54, 1 देया च नान्यथा {07 देया न चान्यथा; 11 ज्मा यथा 0 छमव्हा; 
 . 15 चाऽथ {गिः वाऽथ | 
` 55, 3 काल्फलम्‌ 0101166 ; 12 विद्यात्‌ {01 विन्देत्‌. 


56, 1 नक्षत्र फलम्‌ 01111६६६ ; 4 वारफर्म्‌ 0101160 ; 6 ०ाल्व ; = छ 


4 १ 7 वज्ञ {07 चज्यैम्‌ ; 8 परिधं वज्र 07 परिध वज्ज योगेषु योगेषु कारयेत्‌ [नकारयेत्‌ ` 


(| | 9 गाह्‌; 12 गा; 15 011४6 





57, 13 ज्येशोतर {0 ज्येष्ठोत्तम 
58, 1 01011646 क, | 1 
59, 8 सुम्रीवाददितिं {07 सग्रीवादितिम्‌ ; "9 क्रमवित्‌ रज्जु एव तु {01 क्चि- 


1 द्रलव एव तु । {1709289 1४ 86पात 06 1€8त 28 क्रमाद्जव एव ठु; ६ 
। | 10 प्दमध्यं {0 पदं म्यम्‌ ; 12 वेषु 07 विधिषु; 13 इश 0 ङ्ब्य; ` 
14 सवस्तु 0८ सवेत्र; 17 प्रयलतः {07 सदा बुधैः; 18 2 60, 116 = ` 


८. ` गपा६6त्‌ 





60, 11 शुक्रः {01 राक्र 


61, भरकल्पयेत्‌ । 18 1111116012.€1 {0110ण€तं $ 17 21 18 


। एद्ाप्णप् णतौ चदुशवालम्‌ ९८. (ला प 056 ए0888वद््डम- = 
` निरीक्षितं 66. 18 पाडा एतु) ६0 भवन्ति इव्यर्थः । सूत उवच; 15 18 छात्‌. = 


62, 3 सर्वतोभद्रं 01 सवैतो भद्रम्‌ ; 7 धन्वकं {07 घन्यकम्‌ 
63, 10 0101160 ; 18 वाधिकम्‌ {01 चाधिकम्‌ 


64,.8 दीयते {07 हीयते ; 14 विस्तरात्‌ द्वादरैव च {07 विस्तारो द्वादशैव च. ` 


65, 8 चतुदरहिवे {07 चतुद॑शहते. ` 
` 66, 14 गप < गारक: 

शोद्धूत इति । तस्मिन्नेव नवाश्षीति विस्तारे राजवेदेमनि ; 19 01111६60 
67, 13 0166, _ | | 








--परहस्त्रमाणा चाल भवति । पत्रिः ` 


0 वि 
` 107, 12 अखिलो 07 स खिखो 


1 4 
117, 18-19 गपा ७त्‌. 





` एदा फपषदरप्+ 271 


` 68, 1 क्पे वेधेन {07 कूषवेधेन ; 15 7त 16 ०0५६6 ; 17 वापि 0 ` | 

चपि; 18 011४६6त | 

५. 69, 15 01221160 ; 18 ५५०1068 {€ 16 20 17 ८01)65 38 
1176 2 


70, 3 011६6; 9 संवत्सरं भो {07 सांवत्सरपरो 
72, 1 शान्ते 0 इंशने ; 11 संख्या {01 संस्था 
13, 15 011४६60 
74, 1 गृहे दारु {01 गह दारु; 6 वाच 
25, 2 पूर्वं छिन्नं 01 पूरवैछिननम्‌ ; 3 01111166 


76, 2 वसने {01 शमने; 21 स्पन्देरन्‌ प्रवदन्यः तत्स्व €६८. {07 स्यन्देरन्‌ 


` अप्रपतदयतस्सरवैम्‌ €६८ 


77, 2-3 साधूताह भवति युवानसस्थां कितवाः कलहिनः भमुक्ता भवन्तियत्र॒ ` 
` सर्वतः आपः प्रस्पन्देरनच्‌ सा खस्ययिन्यदूता व ; 17 पोषखतिष्ठतीं आत्वा प्रणयाय वा ` 
` आत्वा इमारस्तरुण आवत्सो जायतादिह आत्वा परिश्नियः कम्भ द्रः कलरैरयतिति। 


{07 पोषस्य €. ४0 16 € ग {16 0212&72010 
76, 2 इति वास्तु शान्तिः 01 इति वास्तु कर्मविधिः 
79, 1 अथ र्म {0 अथ रष्टरसंग्रहणम्‌ 


82, 2 लक्षणगुणाधिकेष्ु {01 लक्षणाधिकेषु 
85, 2 एतदर्थकृतो {01 एतदर्थम्‌ ; 5 अन्यायवतिनः {07 अन्यायवैदिन 
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